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श्रत' जब गंगाशहर-भीनासर में परम पूज्य श्राचार्य श्री जी म॑ सा 
का चातुर्मास होना निश्चित हो गया तो 'श्री गगाशहर-भीनासर साधुमार्गी जैन 
श्रावक सघ' ने चातुर्मास की सुव्यवस्था हेतु अनेक प्रकार की समितिया बनाई, 
जिनमे से “प्रवचन प्रकाशन समिति” भी एक थी । मुझे इस समिति का सयोजक 
बनाकर यह दायित्व सौथा गया कि परम पूज्य आचायें श्री जी की पीयुष-वाणी 
का प्रसाद रूवानीय जनता के साथ ही सुदूर क्षेत्ञों में बैठे हुए शर्मनिष्ठ जनो 
तक्र भी प्रहुवाथा जावे, जिससे झधिकाप्निक लोग प्राचार्म श्री जी क़े वचनामृत 
का; ।प्रामकर' अपने जीवन को।पुनीन श्रौर सालज्िक़ बना सके । इस जठ़िन किन्सु 
पवित्र द्वायित्व क्री पूर्ति मे ऋत्मिक आनस्द छिलोरें ने रहा ख्षा । भ्राज्ञार्य श्री 
जी की वाणी को शीघ्रातिशी प्र श्राप सभी तक़ पहुचाने क्रे लिए सत्ता के स्क़र 
ग्रन्थमाला का यह १-६ वा पुष्य प्रकाशित किया गया है । डुसी ऋम्त से प्रस्स 
पुस्तक 'मगल-ब्ाणी' क़े नाम से गत वर्ष एवं दूसरी पुस्तक 'जीक्न और खछतपे' 
के ताम से इस जर्ष प्रकाशित हो चुकी है । ग्नह तीम्नरी पुस्तक़ क्लापके हाथो से 
छींपते हुए हमे .घुखद्ध/ गौरव का श्रनुभन्न हो "रहा है । इसी क्रम से त्ञोथी शत्र 
पाचवी पुस्तक प्रकाशनाधीनः है और श्राशा है कि उन्हे सी ,हुम झापक़े हाथो मे 
शीघ्र ही सौंपने मे सफल होगे । 


इस सुझवसर पर हम यह श्षी सुप्रष्ट कर दें कि इत्त प्रवचनो के 
प्रकाशन मुद्रण, ओआ किमी भझत्य प्रजत्य में परम पूज्य झाचाये श्री जी म सा 
का कोई सम्बन्ध नहीं है । झत इस सक्रलन में कोई भी शब्द झ्ञा वाक्य सक्षेप 
में आ्रा गया हो भ्रथव़ा मुल भाव से कही कोई भ्रत््तर दिश्वाई द्रे तो इसके लिए 
हम ही उत्तरदायी है| गुरुदेव का कार्य तो प्रवचन द्वेना मात्र है । उनके प्रकाशन, 
मुद्रण एवं प्रसार की समस्त व्यवस्था हमारी है, जिसकी भूलो को स्वीकार 
करना हम अपना कत्तंव्य समभते है । 


स्वल्प समय मे ही श्री जैन श्रार्ट प्रेस ने इसका मुद्रण कर सुज्ञ पाठकी 
के हाथो में पहुचाने मे सहयोग दिया, एतदर्थ हम इनके श्राभारी है । 
, विश्वास है यह पुस्तक आपकी श्रात्मोन्नति-म्रार्ग मे प्रथ-अद्गर्शक्‌ 
सिद्ध होगी । 
विनीत 
चम्पालाल डागा 
सयोजक, प्रवचन प्रकाशय समिति 
श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ 
गगाशह र- भी नासर 


प्रत' जब गंगाशहर-भीनासर में परम पुज्य श्राचार्य श्री जी म॑ सा. 
का चतुर्मास होना निश्चित हो गया तो “श्री गगाशहर-भीनासर साधुमार्गी जैन 
श्रावक सघ' ने चातुर्मास की सुव्यवस्था हेतु भ्रनेक प्रकार की समितिया बनाई, 
जिनमे से 'प्रवचन प्रकाशन समिति' भी एक थी । मुझे इस समिति का सयोजक 
बनाकर यह दायित्व सौया गया कि परम पूज्य श्राघार्य श्री जी की पीयूष-वाणी 
का प्रसाद रुवानीय जनता के साथ ही सुदूर क्षेत्ो में बे हुए ऋर्मेनिष्ठ जनों 
तक भी प्रहुचाय्रा जावे, जिससे श्रधित्रप्तिक ज्ञोग ख्ञाचार्ग्र श्री जी के वनामृतत 
की प्रानकर अपने जीवन को।पुनीत और साल्व्िक् बना सके 4 इस कठ़्धित (क़िस्सु 
पवित्र द्धाथित्व क्री पूर्ति मे भ्रात्मिक आनन्द हिलोरें प्ले रहा ज्ञा । श्राज्नार्य श्री 
जी की वाणी को शीघ्रातिशी प्र-आप सभी तक्त पहुचाने के लिए 'सपम्रत्त के स्कर 
ग्रन्थमाला का यह १-६ वा पुष्य प्रकाशित किया गया हहै । छूसी क्रम क्री प्रक्‍स 
पुस्तक 'मगल-वाणी' के नाम से गत वर्ष एवं दूसरी पुस्तक “जीक्स और अरे 
के नाम से इस वर्ष प्रकाशित हो चुकी है । भ्रह तीम्नरी थुस्तक़त ज्ञापके हाथो से 
घौंपते हुए हमे शुखद, गौरव का श्रनुभन्न हो 'रहा है ॥ इसी क्रम से ज्ञौथी एव 
पाचवी पुस्तक प्रकाशनाधीन है और श्राश। है कि उन्हे श्री .हम झापके हाथो मे 
शीघ्र ही सौपने मे सफल होगे । 


इस सुश्नवसर पर हम यह श्री स्पष्ट कर दे कि इन प्रवचनों के 
प्रकाशन मुद्रण, आ किसी अब्य प्रबन्ध में परम पृज्य श्राचार्य श्री जी म॒ सा 
का कोई सम्बन्ध नहीं है| श्रतत इस सक्रलन में कोई भी शब्द झ्ञा वाक्य संक्षेप 
में श्रा गग्मा हो अ्रश्नव्रा मुल भाव से कही कोई अन्तर दिलद्वाई द्वे तो इसके लिए 
हम ही उत्त रदायी है । गुरुदेव का कार्य तो प्रवचन द्वेना मात्र है । उत्तके प्रकाशन, 
मुद्रण एवं प्रसार की समस्त व्यवस्था हमारी है, जिसकी भूलो को स्वीकार 
करना हम अपना कत्तंव्य समभते है । 
स्वल्प समय मे ही श्री जैन श्रार्ट प्रेस ने इसका मुद्रण कर सुज्ञ पाठको 
के हाथो मे पहुचाने मे सहयोग दिया, एतदर्थ हम इनके श्राभासी है । 
,.. विश्वाय है यह पुस्तक आपकी श्रात्मोन्नति-मार्ग मे. प्रथ-शअदर्शकू 
सिद्ध होगी । 
विनीत 
चम्पालाल डागा 
सयोजक, प्रवचन प्रकाशय समिति 
श्री साधुमार्गी जैन श्रावक सघ 
गगाशहर- भी ननसर 
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समता के स्वरों का समरस-सगीत भला कौन नहीं सुनना चहिगा ? 
उत्के (एक्रनएक हमर से फूटने झाली ऊत्ननि मतुष्य की श्रन्तरात्मा का सुखद स्पर्श 
करती है | मानव की यह चिरकालीन कामता रही है कि उससे सम्मग्न समाज 
में सवके लिए समता का स्तर ही सर्वमान्य स्तर बने । मानव-समाज गुणा- 
घारित हो; भ्र्थापारित नही, जैसा कि अआआज है ! 


दार्शनिवी भौर इतिहासवेत्ताओ ने मानवीय समता की पअपने उदात्त 
विचारों एवं तध्यात्मक विश्लेषणों से सदा ही पुष्टि की है। जैन दर्शन मे समस्त 
प्रात्माशों को मूल मे सम-स्वरूपी माना गया है, चाहे वे ससारी हो या सिद्ध । 
कोई भी श्रात्मा जब श्रपनी गुणशीलता का सर्वोच्च विकास साध लेती है तो 
वही परमात्मा वन जाती है । परमात्मा किसी पृथक तत्व के रूप न सृष्टि को 
रचता है, न पालता है भौर न उसका सहार करता है । चेतन भौर जड तत्वो 
की सम्मिश्चित इस सृष्टि में श्रात्मा ही अपनी नियति की स्वय कर्तता एव स्वय 
फल भोक्ता होती है । इसलिए वही समता की स्थापना भी कर सकती है । 
इतिहासवेत्ता भी यही कहते हैं कि आदिम काल से लेकर श्राज तक मानव- 
जाति ने जो विकास किया है, वह राजनैतिक, आधथिक, सामाजिक आदि क्षेत्रो 
में उसके समता-प्राप्ति के सघपे का पुनीत इतिहास है । 


परम श्रद्धेय श्राचार्य श्री तानालाल जी म सा के प्रवचनो की भी 
यह परम विशिष्टता है कि उनमे सर्वेत्र समता-दर्शन की झलक दिखाई देती 
है। प्रस्तुत सग्रह मे आपश्री के १६ प्रवचन सम्पादित रूप में प्रकाशित किए जा 
रहे हैं । इनमे समता-दर्शन के साथ नैतिक-आ्राष्यात्मिक रस की श्रयृत-धारा 
प्रवाहित है, जो मानव-जीवन को सार्थक बनाने हेतु प्रेरित करती है तथा मारे 
दर्शन भी करती है । यह भ्रमृत-वाणी किसी एक देश, जाति अ्रथवा सम्प्रदाय के 
लिए उपयोगी न होकर सावेदेशिक एवं सार्वकालिक सत्य से भनुप्राणित है । 


एक परम पभ्रतापी वक्ता के रूप में श्राचायं श्री की प्रवचनात्मक अमृत- 
घारा जब प्रवाहित होती है तो वह श्रोताप्रो के हृदय को भावाभिभूत बना देती 
है । यह पाठको की अपनी अ्रनुभूति होगी कि उन्हीं प्रवचनों मे मेरे द्वारा किए 
पए सम्पादन में वे फ्ितनी प्रभाव साम्यता पते हैं ? बसे मेरा सम्पूर्ण प्रयत्न 


रहा है कि सम्पादन मे मैं श्रधिक से श्रधिक श्राचार्य श्री की ही मौलिक भाषा, 
भाव तथा शैली का निर्वाह कह । इस सम्पादित सकलन में पाठकों को जो 
श्रेष्ठता दृष्टि में श्रावे, वह श्रेष्ठत्ा निश्चित रूप से श्राचार्य श्री की प्रवचन- 
धारा की है किन्तु भाषा, भाव और शैली सम्बन्धी कहीं जो भी दोष दिखाई 
दे; उसका पूरा उत्तरदायित्व सम्पादक का है। 


मेरी हादिक कामना है कि पुस्तक के प्रवचनों से प्रवुद्ध पाठक प्रेरणा 
ग्रहण करके श्रपने जीवन को सफल बनाते । 


शान्ति मेहता 
कु भानगर चितौडगढ एम. ए., एल-एल., बी, एडवोकेट 


हे 


समता विभूति, जिनद्यासन प्रद्योतक, घर्मपाल प्रतिबोधक 


चारिन्न-चूड़ामणि, बालब्रह्नचारी 
परम पूज्य आचार्य श्री नानालाल जी म. या. 


के 
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सादर-समर्पित हे 


अनुकमांणका 


अरिहन्त कैसे बनते है 

मैं कौन हू 

आत्मा का ध्यान, आत्मा का कल्याण 
वाणी की सत्यता श्रोर सतकंता 
मुक्ति वाधक कम रूपी पर्वत 

मोह वनाम विष मिश्रित मधु 
सुसस्कारो की' मह॒ती आवश्यकता ' 
भ्रात्मा का अमृत-सरोवर 

साधना“ की- तन्‍्मयता से श्रात्मदर्शन 
आपका भविष्य, आपके हाथ 
भगवान के चरणो मे समर्पण 
श्रात्मा की पहिचान 

झ्ान्तरिकता मे प्रवेश करें 
आध्यात्मिक सम्पत्ति 

सच्चा श्रानन्द कहा 

साधना कैसे की जाय 
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बैयावृत्य तप 
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अरिहन्त कंसे बनते हें ! 


यह चौथे तीर्थंकर भभिनन्दन परमात्मा की प्रार्थना है । श्रभिनन्‍्दन 
स्वामी के भी प्रन्य तीर्थकरों की तरह तीर्थंकर नाम-कर्म का उदय था । तीर्थ- 
कर नाम कम की प्रकृति जिस प्रात्मा के साथ सम्बन्धित हो जाती है, वह 
प्रात्मा तीर्थंकर पद को प्राप्त करके चतुविध सघ की स्थापना करती है। लेकिन 
कभी-कभी नाम के साथ भी उनका विशेष सम्पर्क जुड जाता है शोर वे नाम 
हृदयग्राही बनकर शभ्रन्य श्रात्मा्रो को जागृति करते में निमित्त वन जाते हैं । 
झणिनन्दन भगवान्‌ के नाम के प्रसंग से कवि की जो विशिष्ट भावना शभ्रभि- 
व्यक्त हुई है, वह यह है कि परमात्मा के दर्शन किये जावें । 


परमात्मा के दर्शन केसे हो ? 


परमात्मा के दर्शन करने की स्थिति से इस मनुष्य लोक मे, इस 
मनुष्य शरीर में रहते हुए इन चर्म चक्षुओं से “जिन” भगवान्‌ के दर्शन नहीं 
हो सकेंगे । श्राप श्राश्चयें करेंगे कि परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होंगे, इसका 
क्या कारण है ? वर्तेमान मे जो मनुष्य का शरीर है, यह शरीर अपने समान 
शरीर को हो देख सकता है। आाखों से भी वह ऐसे पुतले को देखता है और 
कानो से भी ऐसे समान-शरीर वाले व्यक्ति के शब्दों को ही सुनता है । स्पर्श 
भी वह इसी तरह करता है । इस शरीर की समानता की स्थिति से समान- 
रूप में व्यक्ति चलता है । यह मानव जीवन की स्थिति है । 


परततु परभात्मां मारनंघ-शरौरी नहीं हैं। वे मानवातीत स्व#ूप धो 
होते है । वे मानव-जीवन से बहुत ऊचे हैं। परमात्मा को महामानव भी नही 
कह सकते है, क्योकि वे मानव-शरीर मे नही होते है । चू कि वे प्रात्मस्वरूपी 
बन जाते हैं भ्रौर वह इसी आत्मा का परम स्वरूप होता है, इसीलिये वे पर- 
मात्मा कहलाते हैँ | जब श्राठ कर्मों मे से चार घनघाती कर्मों का कोई श्रात्मा 
क्षय कर लेती है, तो वह श्रात्मा अरिहन्त हो जाती है। कर्म-शभ्ररियो का हनन 
करके श्ररिहन्त बनते हैं । 


ये ससारी श्रात्माए किन से भावृत्त बनी हुईं है ? इनके मूल स्वरूप 
को कोन ढके हुए है ? इनके लिये विकास की दृष्टि से कौन बाधक बन रहा 
है ” ससारी आ॥आत्माए भी विकास साधना चाहती हैं, लेकिन ,उनका विकास हो 
क्यों नहीं पाता है ” समय-समय पर होता हुग्ना विकास रुक क्‍यों जाता है? 
लगता है कि ऊपर उठ रहे है, सोचते हैं कि विकास का कार्य बनने वाला है, 
फिर भी सफलता के बीच में बाघाए क्यो भला जाती हैं ? ऐसी बाघाए श्रा 
जाती है, जिनका कोई बाहरी कारण नही दिखाई देता, लेकिन जो सहसा उप- 
स्थित होकर सफलता से वचित कर देती हैं। यह सारा रूपक क्‍यों बनता 
है ? यह बाहर से पंदा होता है श्रथवा भीतर से आ्राता है ? इसका अस्तित्व 
कहा है ? जब तक मनुष्य इन सारी बातो का विज्ञान नहीं करता है, तब 
तक जीवन सम्बन्धी श्रेष्ठताश्रों से उसका निकट सम्पर्क नहीं बन पाता है श्रौर 
इन वाधाओ्रों तथा आपत्तियों से बचने का श्रवसर नही श्राता है । यह विज्ञान 
ही श्रात्म-विज्ञान होता है, जो ज्ञान-चक्षुप्रो से समझा जा सकता है भौर तभी 
ज्ञान-चक्षुओ से ही प्रात्मदर्शन का प्रसंग बनता है | यह जो श्रात्मदर्शन की 
स्थिति तक पहुचना होता है, वही वास्तव में परमात्म-दर्शन होता है | यह 
परमात्मदर्शन चर्म-चक्षुओ से सभव नही होता है । 
कर-रिपु और आत्मा: 

श्रात्मदर्शन को भ्रूमिका तैयार करनी है तो इस भूमिका को बिगा- 
उने वाले प्रतिपक्षी श्ररियों (शत्रुप्रो) को समझ लेना चाहिये, क्योकि इन भ्ररियों 
का हनन करने पर ही श्ररिहन्त पद के रूप में भात्मदर्शन की भूमिका सुहृढ 
वन जाती ह । इन शत्रुप्तो को समझ लें तो उनसे युद्ध करने की रणनीति भी 
समझ लेनी होगी, तभी उनके श्राक्रमणो से श्रात्मा का बचाव किया जा सकेगा 
तो उन पर सफल श्राक्रमण भी किया जा सकेगा । इस हृष्टिकोण से जो आत्मा 
के ध्रि हैं, वे हैँ श्राठ प्रकार के कर्म। वे श्रात्मा के साथ सलग्न होकर इसके 
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विकास के बाबक बने हुए हैं । 


हि 


प्रात्मा की शक्ति बहुत विशाल होती है । प्रात्मा संसार के सारे 
पदार्थों का ज्ञान कर सकती है | इतनी व्यापक क्षमता भर योग्यता इस झात्मा 
में होती है ! वह क्षमता और योग्यता सभी शभात्माप्नों में हैं और आपकी 
प्रात्मा मे भी है, लेकित क्‍या श्राप उस क्षमता भौर योग्यता को प्रकट कर पा 
रहे हैं? भौर यदि नहीं कर पा रहे हैं तो क्‍यों नही कर पा रहे हैं ? इस- 
लिये कि आपकी प्रात्मा के पीछे भी दुश्मन पड़े हुए हैं | वे दुश्मन भाढ़ तरह 
के कर्म हैं । 


इन ग्राठ कर्मों का स्वरूप जानने की भपेक्षा से श्राप जातते हैं--- 
शान-शक्ति को ढकने वाला होता है ज्ञानावरणीय कर्म, जिससे ज्ञाना्जन में 
वबाघाए प्राती हैं । श्रात्मा समग्र पदार्थों की [सामूहिक रूप से देख सकती है; 
लेकिन देखने की शक्ति को रोकने वाला दर्शनावरणीय कर्म होता है । यह भात्मा 
सदा-सदा सुख का प्रनुभव कर सकती है, किन्तु इस सुखानुभव का बाधक 
वेदनीय कर्म होता है । श्रात्मा का मूल स्वरूप दर्पण से भी झधिक उज्ज्वल 
होता है लेकिव वहू सलिन बना हुआ्ना है, मोह कर्म के कुप्रभाव से, जो उसको 
स्वच्छ बनाने मे बाधक बना हुम्रा है । प्रायुष्य कर्म श्रात्मा को शरीर के साथ 
रोके रखता है--उसे श्रशरोरी नहीं वनने देता है | शरीर की श्रच्छी या बुरी 
रचना करने वाला नाम कम होता है तथा ऊचे या नीचे स्थान का सम्बोधन 
कराने वाला गौन्र कर्म होता है। झात्मा मे जो कुछ भी शक्ति का सचय 
मिलने वाला होता है, उसमे भप्रन्तराय कृ्मे बाधा डाल देता है ॥ 


ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय--ये चार कर्मे 
भाठो कर्मों मे से विशेष रूप से भयानक होते हैं । इसी कारण इन चार कर्मों 
को घनघादो कर्म कहते हैं । इन चार घनघाती कर्मों को प्रमुख शत्रु समककर 
भ्रगर पहले नष्टकर देते हैं तो बाकी के चार कर्म फिर सहज ही मे नष्ट हो 
जाते हैं । चार धनघाती कर्मो के नष्ट हो जाने पर प्ररिहन्त पद की प्राप्ति 
हो जाती है । यही से झात्मा परमात्मा-स्वरूप को वरण करने के लिये प्रग्नसर 
वन जातो है । फिर परमात्मा के दर्शन करने मे कोई भी वाया नही रहनी है। 


यह भात्म-दर्शन की भूमिका होती है भौर इस भूमिका की पुष्टि 
फर्मो के झ्ावरणों को इस रूप में हटाने पर हो पात्ती है । कर्मो के श्रावरणो 
फा यह रूपक् एस हृष्टि से ज्ञेय है | ये कर्म भात्मा के शत्रु है--अरि-दल हैं 
जिन्हे पूर्णतया परास्त करके ही भात्मा झपने मल स्वरूप का दर्शन कर पाती है। 


डरे 


भरिहन्त किन्‍्हें कहते हैं-- 


जो आत्माए इन चार घनघाती कर्मों को सर्वथा नष्ट कर देती हैं, 
वे समग्र पदार्यों को उनके सामान्य तथा विश्ेप रूपो मे देख लेती हैं । मोह 
कर्म को नष्ट कर देने से वे श्रनन्त प्रान्तरिक सुस्त का अनुभव भी करने लग 
जाती हूँ तो श्रन्तराय कर्म के क्षय हो जाने से उनकी समग्र शक्तिया प्रकट हो 
जाती हैं । वे आत्माए श्रनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शत, श्रान्‍्त सुख तथा अ्रनन्त 
शक्तियों की घनी वन जाती है । इन चार प्रमुख अ्रियो को जो प्रात्माए 
हनन कर देती है श्रौर छोटे चार भ्रि (अ्रघाती कम) जीतने जिनके शेप रह 
जाते है, वे भ्रात्माए श्ररिहन्त या केवली नाम से सम्बोधित की जाती है । 


नमस्कार मत्र तो आप जानते हैं न ? उसमे सबसे पहले किसको 
नमस्कार किया जाता है ” पहला पद है--णमो अरिहन्ताण भ्रर्थात्‌ जिन्होंने 
अपने आत्म-अरियो का हनन कर दिया है, उन महान्‌ विभूतियों को सबसे 
पहले नमस्कार । वे श्रात्म-अरि कौतसे ? वे ही चार, जो घनघाती कर्म 
कहलाते हैं । यदि ऐसी श्रात्मा के तीर्थकर नाम कर्म का उदय हो तो वह 
झ्रात्मा तीर्थंकर पद को प्राप्त करती है तथा चतुविध सघ की स्थापना करती 
है । उनकी सहायता से ससार को कल्याण का श्रेष्ठतम मार्ग उपलब्ध होता 
है । वह वीतराग मार्ग सबके लिये श्रेयकारी होता है | उस मार्ग का जो भी 
ब्यक्ति अनुसरण करता है वह सब बाधाओ्रो से मुक्त होकर सदा-सदा के लिये 
परमसुखी बन सकता है | वह भी परमात्म-स्वरूप का वरण कर लेता है । 


इस मानव-शरीर मे रहते हुए जो आत्माएं चार घनघाती कर्मों को 
नष्ट कर देती है, वे परमात्मा के दर्शन के योग्य बन जाती हैं, श्रात्म- 
दर्शन कर लेती हैं तथा सिद्ध भगवान्‌ का दर्शन करती है झऔर ससार की 
समस्त श्रात्माओ एवं सारे पदार्थों को भी हस्तामलकवत्‌ देखती हैं। लेकिन आठ 
कर्मों में से चार कर्म उनके जो बाकी रहते हैं, उनके कारण वे सशरीरी होती 
हैं । ताम-कर्म से शतर की आकृति रहेगी, उच्च गोत्र कर्म रहेगा, प्रायुष्य 
कर्म से शरीर का टिकाव होगा और साता-श्रसाता वेदतीय कम का प्रसंग 
भी उनके साथ लगा रहेगा । किन्तु ये चार कर्म परमात्मा के दर्शन मे बाधक 
नही बनते हैं । इनके रहते हुए भी सिद्ध भगवान्‌ के दर्शन कर सकते हैं । 
श्रिहत के दर्शन करते ही हैं । 


अ्ररिहत भगवान्‌ की तुलना में ससारी श्रात्मा बहुत नीचे है क्योकि 


ु 


उसके साथ ता ये चार कर्म तथा चार घनघाती कर्म-आठों ही लगे हुए है 
इसलिये उस को परमात्मा-के पूरे दर्शन नहों होते हैं । लेकित प्रात्म-विकास 
की शोर बढने की भ्रभिलापा रखने वाली भव्य आत्माए दीतराग प्रमु के मार्ग 
को तो भलीभांति समझ सकती हैं तथा निष्ठापूर्वक उसको भ्नुसरण कर सकती 
हैं । ऐसी भ्रात्माओं को भ्रिहन्त का मार्गे-निर्देशन मिल जाय तो वह सोने में 
सुहागा हो जाता है | कारण, भ्रिहन्त भगवान्‌ घमें-देशवाओ के माध्यम से 
लोकोपकार मे प्रवृत्त होते हैं । प्रभु महावीर जब भझरिहन्त पद से विशृूषित थे, 
तव गौतम स्वामी जैसे गणधर उनके पट्ठशिष्य थे भर उनकी सेवा करते थे । 
गौतम स्वाप्ती भी कम नहीं थे, वे भी चार प्रकार के ज्ञान एवं चौदह पूर्वे के 
ज्ञान के घारक थे श्रौर कई लव्धियो के भडार थे । प्ररिहन्तो का मार्गे- 
दर्शन भव्य झ्ात्माश्रों को भव्यतम स्वरूप प्रदान करवा देता है ) 


हु जिणे अज्ज दिस्सई' 
गौतम स्वामी जब श्ररिहन्त महावीर की उपासना कर रहे थे तो 
उन्होने कहा--- 
नहु जिरें भ्रज्ज दिस्सई, बहुमए दिस्सई मग्गदेसिए । 
सपई नेयाउए पहे, समय गोपथम, मा पमायए ॥॥ 
-5उत्तराध्ययन सूत्र अ० १०ग।।३१ 


है यौतम, भ्राज तुम्हें जिन भगवान्‌ के दर्शन नहीं हो रहे हैं । क्‍या 
कहा भगवान्‌ ने ? क्‍या अ्रसत्य कहा ? भगवान्‌ स्वय गौतम स्वामी के सामने 
विराजमान थे भ्रौर वे ही उनसे कह रहे हैं कि तुम्हे जिन भगवान्‌ के दर्शन 
नही हो रहे हैं । तो क्‍या यह वात सही थी ? भगवान्‌ कभी असत्य वचन का 
उच्चारण नहीं करते । उन्होंने जो कहा, वह पूर्णो सत्य था । मतुष्प की समझ 
भले ही असत्य हो सकती है, वह पूर्णो सत्य को न समझ कर श्रघूरे सत्य को 
ही पूण सत्य मान बंठता है तो वह अघूरो समझ वडी खतरनाक हो जाती 
है । तर्कवादी तक लगा सकते हैं कि यह कैसी बात भगवान्‌ ने कही, जबकि 
वे स्वयं जिन भगवान्‌ के रूप में गौतम स्वामी के सामने विराजमान ये ? तो 
इसमे यह हो सकता है कि या तो महावोर 'जिन! नहीं थे या उन्होंने सत्य 
नहीं कहा । समभने को वात यह है कि भगवान्‌ ने 'नहु जिणो प्रज्ज दिस्सई' 
यर्यों कहा ? 


भगवान्‌ महावीर ने यह्‌ जो कथन किया, इसको नय की श्रपेक्षा से 


समभने की जरूरत है । नय सात बताये गये हैं । इन नयों की श्रपेक्षा से जो 
भगवान्‌ के कथन को समभते हैं, वे भगवान्‌ की वाणी को निष्ठापूर्वक श्रगीकार 
कर सकते हैं । उपयुक्त कथन के विषय में भगवान्‌ का प्रतिपांदन यह था कि 
गौतम, तुम्हारे श्रन्दर भ्रवधिज्ञान भी है, मति श्र्‌ति ज्ञान तो पूरा है ही शौर 
मन पर्यय ज्ञान भी है। मन के भावो को पाचो इन्द्रियो तथा मन का प्रयोग 
नही करते हुए भी श्रात्म-साक्षात्कार से हजारों कोसो की दूरी पर रहने वाले 
रूती पदार्थों को भी तुम देख सकते हो । यह शक्ति तुम्हारे अन्दर है लेकिन 
इसके बावजूद तुम जिन” को नही देख सकते हो, क्योकि “जिन! का स्वरूप 
श्ररपी होता है । 


इस रूप में भगवान्‌ ने कहा--गौतम, तुम मुझे नहीं देख सकते हो 
याने कि मेरी प्रात्मा के शुद्ध स्वरूप को नही देख सकते हो। श्रपने चार ज्ञानो 
के साथ भी “जिन! स्वरूप तुम्हारी ज्ञान-हष्टि मे नहीं श्राता है, क्योकि वह 
स्वरूप शरीर से ऊपर तथा शरीर से परे है। जिस दिन तुम स्वय जिन” बनोगे 
श्रौर चारो घनघाती कर्मों को नष्ट कर दोगे, उसी दिन तुम मेरे स्वरूप को भी 
देख पाग्नोगे । श्राज तुम मेरे बताये हुए मार्ग को बोधगम्य शरीर से देख रहे 
हो । वह दिखाई देता है, उसको देखने मे समय मात्र का भी प्रमाद मत करो । 
जो समय मात्र का भो प्रमाद करता है, वह भ्रपने जीवन में भठकता है तथा 
विकास नहीं कर पाता है । 


अप्पा से परमप्पा-- 

श्राप लोगो के मन में क्‍या है ?क्या झ्राप भी श्रभिनन्दन परमात्मा 
के दर्शन करने के इच्छुक हैं ? झ्राप शायद सोच नही पा रहे हैं, अपने आपमे 
न मालूम कैसा महसूस कर रहे हैं ? श्रापके मन में श्राता होगा कि दर्शेत की 
इच्छा तो हमारी है, लेकिन कहा देख पा रहे हैं ? श्राप सोचिये कि क्‍यों 
नही देख पा रहे है ? कारण, श्राप पुरुपार्थ नही करते श्रौर भगवान्‌ के बताये 
हुए रास्ते पर चलने के लिये श्रपने श्रापको तैयार नही करते । बार-बार प्रेरणा 
देने की आ्रावश्यकता महसूस मत करिये । जो व्यक्ति अपने को ठीक करने के 
लिये तत्पर है, जैपी भी अवरथा हो, उस श्रवस्था के साथ रहते वाले कत्तंव्पो 
का पालन किसी को बिना पूछे अपने श्रदर की प्रेरणा से करता है, वह व्यक्ति 
श्रेष्ठ गिना जाता है । 


जैसे साधु का जीवन है तो इस जीवन के लिये भगवान्‌ ने जिन 
महात्रतों तथा मर्यादाग्रों के पालन का निर्देश दिया है, उसका पालन करने से 


६ 


ही पाधु-जीवन में श्रेष्ठता का निर्माण किया जा संकता है । भगवान्‌ का फर्थले 
हैं कि चाहे दिन हो या रात्रि, जिन महाक्षतों को श्रगीकार करके चल रहे हो, 
उन महाब्रतो का भलीभाति पालन करो । जिस वक्त रात्रि हो श्रौर यह सोच रहे 
हो कि रात्रि मे सब सोये हुए हैं, मुझे कोई देखने वाला नहीं है-इस भावना 
को लेकर कत्तंव्य को मत छोडो । चाहे सवके बीच मे बैठे हुए हो तो भी नियमों 
का पालन करें तथा एकाकी हो तव भी उध्ी रूप मे उतका पालन करें । 
नियम-पालन की स्थिति में कहीं पर भी स्खलन न शभ्ाने दें । 


जो भी प्रपने-प्रपने स्तर पर अपने जब्त, नियम तथा कत्तंव्य का 
पालन करता है, वह महावीर शासन की परम्परा में चलने वाले श्राचार्य के 
प्रनुशासन का वीरतापुवेक पालन करता है । मर्यादा-पालन में लुका-छिपी नही 
होनी चाहिये । सारी निर्धारित दिनचर्या के श्रनुसार जीवन का क्रम चलना 
चाहिये, जिसमे प्रार्थना, प्रतिक्रणण, गुरुवन्दन, ज्ञानाराधना, तपस्या, चितन-मनन 
भ्ादि सबको सम्मिलित करें । महावीर ने कहा है कि ऐसी नियमित दिनचर्या 
झभ्ौर शासनपद्धति मे चलने वाले शिष्य विनीत ज्ञात होते हैं ) ऐसे शिष्यो को 
प्राकीर्ण जाति के घोडो को उपमा दी गई है, जो स्वामी के चाबुक को उठने 
ही नही देते हैं याने कि पूर्णतया स्वामी के भ्रनुशासन मे चलते हैं। ऐसे 
शिष्य गुरु के कहने की भी श्रपेक्षा नही करते हैं । वे उनका अभिप्राय समझ 
कर ही कार्य कर लेते हैं । 


ब्रत, नियम, कर्तव्य और मर्यादा-पालन के इसी विन्दु से ऊपर उठ 

कर जो प्ात्मा कर्मों की निजरा करने हुए चार घनघाती कर्मो का क्षय कर 

लेती है, वह भ्ररिहन्त वन जाती है । प्रिहन्त बनने का मार्ग किसी श्रात्मा के 

लिये बन्द नहीं है । ध्यान रखिये कि आप पूरी निष्ठा से पुरुपार्थ करेंगे तथा 

५ वीतराग देव के मार्ग पर फर्मठतापुर्वेक चलेंगे तो श्राप भी घनघाती कर्मों को 

नष्ट कर सकेंगे । यदि ध्रापने भ्रपनी भ्रात्मा के इन चारों भरियो का हनन कर 
लिया तो झाप भी ग्रिहन्त बन जाएगे भौर परमात्मा का दर्शन कर सकेंगे । 


साधुनो व श्रावफों के कत्त व्य-- 


कर्म रूपी प्ररियों याने शत्रुन्नों के हनन में ही आत्मा की चिजयश्री 
रही हुई है भौर इसी लक्ष्य को सामने रखकर साघुप्रो व श्वावर्कों को अपने 


फत्त व्यों का भास्थापूर्वक: पालन करना चाहिये । घ्ास्त्रकारों ने शिप्यो की 
धघे णियो फे सम्बन्ध मे कहा है कि-- 


$$ 


भरगेलियस्सतैव स॑ वैयणमिष्छे पुणौ-पुणों | 
कस्स वा दट्टू ण माइण्णों पावग परिवज्जए ॥ 

भगवान्‌ महावीर ने घोषणा की थी कि गलियारे दुबले-पतले घोडे, 
जो ढीठ6 होते हैं, वे सवार के द्वारा चाबुक चलाने पर ही चलते हैं, चाबुक 
नही मारे तो श्रड जाते हैं और ब।र-बार चाबुक खाने पर ही चलते हैं। इस 
जाति के घोडो की तरह 'शासन में रहने वाले साधको की स्थिति नहीं बननी 
चाहिये । उनको रवय अ्रपने कर्तव्य का खयाल करना चाहिये श्रौर॒ एक वक्त 
ज्ञान होने के बाद कभी आकुलता नही लानी अहिये । जो आकीर्णे घोडो की 
तरह चलता है, वह शिष्य श्रपने कर्मों की निर्जरा करते हुए परमात्म -दर्शन कर 
सकता है । 

यह साधु श्रौर शिष्य को रिथिति का वर्णान श्रापके समक्ष रखा । 
ग्राप भी क्‍या साधु के शिष्य नहीं हैं ? श्राप साधुरूप शिष्य नही हैं, लेकिन 
श्रावक शिष्य तो हैं ही | श्राप भी अपने कत्त व्यो को देखें | श्रावक के क्‍या 
कत्त व्य होते है ” उनकी दिनचर्या क्‍या होनी चाहिये ” इसकी जानकारी लें 
झ्रौर अपने जीवन मे नियमितता लावें । प्रात उठते ही पच परमेष्ठि का ध्यान 
करें श्ौर आत्मालोचना या कत्तेव्यों का स्मरण करें । लौकिक कार्यों मे भी 
नैतिकता का पालन करें तो घा्िक क्रियाप्रो मे भी पीछे न रहे । जिस किसी 
क्षेत्र मे श्राप कार्य करें, उसमे निष्ठा और ईमानदारी का श्रभाव नही होना 
चाहिये । ऐसा श्रावक भी हर क्षेत्र में वियी बनता है भ्रौर भ्रपने साहसी 
जीवन से दूंसरो को भी श्रमित प्रेरणा देता है । 


साधु श्ौर श्रावक अपने कत्त व्यो का यथोचित रीति से पालन करते 
हैं तो कर्म रूपी श्ररियो के हनन में भी वे अपने भ्रनुपम शौर्य का प्रदर्शन कर 
सकते है । कर्म रूप भ्रौर विशेष रूप से घनघाती कम्मरूप श्ररियो का हनन वे 
ही कर सकते हैं, जो साहसी श्रौर पुरुषार्थी होते हैं । युद्ध मे कौन लड सकता 
है? वीर या कायर ? वीर ही युद्ध में लड सकता है श्रौर विजय प्राप्त कर 
सकता है | वैसे ही यह प्रात्म-युद्ध भी वीरता से ही लडा जा सकता है । 
श्रात्मा श्रपने कर्म-शत्रुओं से लडती है और उनका हनन करती है, तभी वह 
श्ररिहन्त बनती है, दीर गात्मा कहलाती है | यह युद्ध तीर, तलवारो या बम 
रॉकेटो से लडा जाने वाला नहीं होता है । यह भीतरी युद्ध होता है, जो 
कत्तंव्य पालन के रूप मे लडा जाता है, जिससे कर्मो की निर्जरा होती है और 
यह कर्मो की निर्जरा ही कर्मो से मुक्ति दिलाती है । यही वीर तत्त्व है--यही 
प्रिहन्तता है । 
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भर्यादाओं का पालन आवश्यक 


जो श्रपने कत्तोव्य तथा प्रपनी मर्यादाश्रो के पालन के प्रति हृढीभूत 
हो जाता है भ्रौर किसी भी सकट के सामने उससे विचलित नहीं होता है, वह 
झ्रपने सम्यक्‌ ज्ञान श्रौर सम्यक्‌ क्रिया के भाधार पर श्ररिहन्तता की दिशा में 
प्रवश्य ही भ्रग्रसर वनता है । 


यहां तक कि बुरे क्षेत्र मे भी साहस के साथ निर्धारित कत्तंव्य का 
पालन करने वाला अपने दुसाहस की छाप छोड देता है। एक चोर का प्रसंग 
याद झा गया है | एक चोर चोरी करने मे बडा सावधान तथा चतुर था 
वहू एक दिन विश्वास के साथ राजा के भडार में चोरी करने के लिये पहुच 
गया । यह उसके साहस की बात थी कि उसने बडे ठिकाने पर हाथ डालने 
का विचार किया । वहा पहुच कर उप्तने चोरी करली श्लोर जैसे ही वहा से 
निकलने लगा, राजा की दृष्टि उस पर पड गई । राजा ने जल्दी का मामला 
देखकर एकदम घोर के पीछे खुद ही दोड लगाई । राजा को भागते देल्ककर 
सिपाही भी भागने लगे । लेकिन चोर बहुत जोर से भाग रहा था । श्रव 
सैनिक भ्ौर घुडसवार भी पीछे दोडने लगे । तव घोर ने सोचा पकडा जाऊगा 
तो जरूर ही मारा जाऊ॒गा | जब भरना ही है तो एक प्रयोग तो कर लू । 


यह सोचकर दौडते-दोडते चोर ने गिरने का कुछ ऐवा नाटक किया 
झभ्ौर सास रोककर पड गया- जिससे यह मालूम पडने लगा कि चोर तो गिर 
कर मर गया है । कुछ ऐसी यौगिक क्रिया वह चोर जानता था कि जिससे 
नाडी-सचरण भी बन्द प्रतीत होने लगा । राजा उप्तके पास पहुचा, दूसरे लोग 
भी पहुंचे । समझ में श्राया कि वह तो मर गया है । सिपाही फिर भी नहीं 
माने, उन्होंने उस चोर की खूब पिटाई की। तब भी वह हिला-डुला नही कितु 
पिटाई से उसके शरीर से खून बहने लगा तो राजा ने सोचा कि चोर मरा 
तो नही है, वरना खून कैसे निकलता ? 

राजा भनुभवी था । उसने अपने शनुचर से कहा कि उसके कान 
मे जाकर कहो- राजा ने तुम्हारा प्रपराघ माफ कर दिया है, तुम उठ जाप्ो। 
यह बात सुनते हो चोर ने भपनी क्रिपा समेट ली और उठ खड़ा हुप्ना। राजा 
ने घोर से यह सारी फ्रिया समककी त्ता उसके मन का हाल भो जाना। राजा 
एी एस उदारता से घोर वा हृदय बदल गया झौर उसने हमेशा के लिये चोरी 
शा पथा छोडने मी प्रतिता कर ली । 


बहने यंग तात्पयं यह हैं कि चोरो करने वाला महान्‌ भर्नेतिक धघा 


है 


क्षरता है, लेकिन जिस वक्त जैसा कत्त व्य होता है, उसका पांलन ईमानदारी सै 
करता है तो ऐसा पतित व्यक्ति भी यथासमय रास्ते पर लाया जा सकता है 
झौर वह श्रपने जीवन का विकास कर सकता है क्योकि उसकी सारी बुराई 
मे भी एक यह जो अच्छाई होती है कि मर्यादाश्रो का वह पालन करता है तो 
यह अकेली श्रच्छाई वक्त आने पर उसकी सारी बुराई को समाप्त कर देती है। 
मयदाओ्र के पालन की शक्ति पतित व्यक्ति को ऊपर ही नही उठाती, बल्कि 
उसको परम पावन बनाकर श्ररिहन्तता की ओर गतिशील भी बना देती है। 
कर्म-रिपु पर आत्सम-विजय-- 

श्रकेली श्रात्मा एक ओर तो दूसरी ओर आठो कर्म अपना मोर्चा ताने 
हुए रहते हैं, जिनमे से चार घनधाती कमे तो महाबली होते हैं । इनका भी 
मोहनीय कर्म सेनापति होता है । ये कर्म भ्रपने मारक शरत्रो का प्रयोग आत्मा 
प्र करते है, उसकी इन्द्रियो को प्रलुब्ध तो उसके मत्त को चलायमान बनाते 
हैं । श्रात्मा को बडी हहता से उनका सामना करना पडता है तथा श्रपने 
मन पर कठोर नियत्रण करना होता है ताकि शरीर और इन्द्रिया भी ग्ात्मा 
के अनुशासन में चलें | फिर आत्मा कठोर चरित्र का श्रनुसरण करती है तथा 
तपाराधन द्वारा कर्म समूहों पर श्राक्रमण करती है | तपरया की कठोरता, 
भावनाओं की हता एवं मन की साहसिकता के आगे कर्मों के दल मे भगदड़ 
मच जाती है । आत्मा का घातक प्रहार पहले मोहनीय कर्म पर होता है और 
उसका शस्त्र होता है समता का शस्त्र । समता के श्रागे मोह पराजित हो जाता 
है तथा मोह की पराजय के साथ ही अन्य तीन घनघाती कर्मों के पैर भी 
छूटने लग जाते हैं । आत्मा श्रपने साहस और पुरुषाथें का कठिन बल लगाती 
है और चारो घनघाती कर्मों को धराशायी कर देती है। इस तरह श्रात्मा 
जब इस धर्मयुद्ध को जीत लेती हैं, तो वह भरिहन्त बन जाती है, केवल ज्ञान 
प्राप्त कर लेती है तथा परमात्मा का दर्शन करने में सक्षम हो जाती है । 


कात्मा से परमात्मा की ओर-- 

झाप चिंतन करिये कि परमात्मा के दर्शन करने की श्रभिलाषा रखने 
से पहले भ्रपनी ही श्रात्मा के दर्शन करने का प्रयास करें। श्रपनी श्रात्मा के 
दर्शन तभी होते हैं, जब कर्मों के साथ घमंयुद्ध मे विजयश्री प्राप्त कर लेते हैं। 
जिसने अपना श्रात्मद्शंन कर लिया, वह परमात्म-स्वरूप के दर्शन भी श्रवश्य 
कर लेगा । जब तक श्रपने आपको नही देख सकेंगे, तब तक परमात्मा को भी 
नही देख पार्यंगे । यह शाश्वत सत्य है कि प्रात्मदर्शन ही परमात्म-दर्शन होता है । 
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“मैं कौन हू ” 


प्मितन्दन जिन दर्शव तरसिये, दर्शत दुर्लभ देव । 
मत मत भेदे रे जो जई पूछिये सहु थापे भ्रहमेव ॥। 


परमात्मा फे परम पविश्र स्वरूप के दर्शन फी प्रत्येक भव्य प्ात्मा 


प्रभिलापा रखती है प्रौर जब ऐसी श्रभमिलाषा बनती है तो उस स्वरूप का 
निर्णय प्रवश्य ले लेना चाहिये कि वह स्वरूप कसा है शोर श्रभिलाषिणी 

! श्त्मा का स्वरूप कैसा है? प्रमुख वात यह है कि यदि भ्रात्मा ही प्रपचे 
स्वरूप को पहिचान ले तो परमात्म स्वरूप को हृदयगम करने में श्रघिक कढि+ 
नाई नहीं रहती है । इसलिये इसका निणेय पहले लेना जरूरी है कि “में कौन 
है ?”, हैं प्रात्णा हु या शरीर ? तथा यदि मैं प्ात्मा हु तो मेरा स्वरूप बया 
है, पैसा है प्लोर वह परमात्म स्वरूप से किन भ्रशों में मेल खाता है ? 


ज्ञानीजन प्रत्येक तत्त्व प्रषवा उस्तु स्वर्प का निर्णय करने के पक्ष 
में रहते हैं। किसी भी वध्तु की उपलब्धि या प्राप्ति करने के पहले उस वस्तु 
गगे जांच करने प्वथवा उस वस्तु के स्वरूप का विज्ञान करने की वे जिनासा 
लेकर पलते हैँ । वे सोचते हैं कि यह वस्तु किस रूप में है भोर इसका हमारे 
लिये कया उपयोग है ? उसवी परिवार, समाज तथा राष्ट्र के लिये भी क्‍या 
झ्रावश्यफता है ? उस उपयोगिता एवं श्लावश्यकता को वे समझ लेते हैं, तभी 

५ उसे ग्रहण षरने पी वृत्ति बनाते हैं ॥ 


साधारण ब्यक्ति भी जब माधारण वस्तु के लिये पहले किसी निर्णय 
पर पएघ गर ही उसे प्रटण फरने का यत्त करता है तो जब वस्तु भसाधारण 
प्ो छव तो उसके स्यरूप को गहराई से समकता तथा उसके सम्बन्ध में निर्गाय 
सेला समुदित रहता है ॥ 


ज्ञान की निर्णायक शक्ति ; 


जो विशिष्ट ज्ञानी होते हैं भौर जिनके ज्ञान का स्वरूप सिर्फ बाहरी 
वस्तुश्रो तक ही सीमित नहीं होता है एव जिनकी हृष्टि शरीर के भ्रलावा 
बाहर दिखाई देने वाले पदार्थों तक हो रुकी हुई नहीं रहती है, वे इस शरीर 
पिंड के भीतर मे प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं तथा श्रन्तरावलोकन करते 
हुए श्रात्म-स्वरूप के सम्बन्ध मे समुचित निरंय प्रकट करते हैं । वे ज्ञान के 
निर्णायक पक्ष मे पहुचने के लिये शरीर विज्ञान का भी विशेष ख्याल करते हैं 
भ्रोर मूलत चितन के क्षणों में गहरे उतरते हैं, उस्त समय उनको दर्शन की 
पिपासा प्रतीत होती है जिसके अनुसार वे शआात्मावलोकन से श्रात्मदर्शन की 
झ्वसथा तक पहुचने का प्रयास करते हैं । 


परमात्म-दर्शन मुख्य रूप से भात्मदर्शन ही होता है श्रौर जो प्रात्म- 
दर्शन करने के लिये तत्पर बनता है, वह अपनी श्रात्मा का ग्रपनी आ्रान्तरिकता 
का अवलोकन करने तथा करते रहने का अपना पश्रम्यास बनाता है | यही 
भ्रवलोकन का श्रम्यास श्रात्मदर्शन की भ्रवस्था तक पहुचाता है । जब कोई 
अपना शआत्मदर्शन करने मे समर्थ बनता है तो आरात्पा के पश्रतिरिक्त जितने पदार्थ 
हैं वे उसकी दृष्टि से निर्णीत हो जाते हैं । ऐसी निर्णय बुद्धि के परिपक्व बन 
जाने के ब्राद ही यह निर्णय किया जा सकता है कि कौनसा पदाये ग्रहण करते 
लायक है तो कौनसा पदार्थ छोडने लायक ? 


जब मनुष्य इस भावना से चलता है तो पहले वह भ्रपनी शक्ति को 
टटोलता है, उसकी खोज करता है तथा उसके प्रति असावधान नही बनता है। 
किन्तु ऐसे विवेकशील पुरुष विरले ही मिलते हैं । श्रधिकाश व्यक्ति स्वय की 
रिथिति का ज्ञान कम रखते है । उनका ध्यान प्रमुख रूप से बाहर की परिस्थि- 
तियो मे ही उलभा हुआ रहता है । साधारण वस्तुग्रो का उन्हे साधारण ज्ञान 
ही होता है, फिर भी ऐसे लोग यह समभ लेते हैं कि उनका ज्ञान बहुत ऊंचा 
है ! जबकि वास्तव मे उनका साधारण ज्ञान कितना ही ऊचा क्यो न हो, वह 
* झ्घूरा ज्ञान ही कहलायगा । कारण उनको शअ्रपने रवय के स्वरूप के सम्बन्ध 
मे कोई ज्ञान नही होता । आत्म ज्ञान का श्रभाव मनुष्य की वास्तविक प्रगति 
को अवरुद्ध बना देता है । जिसको स्वय का ज्ञान नही, वह बहुत कुछ बाहर 
का ज्ञान एकत्रित कर ले, फिर भी उसे सम्यक्‌ ज्ञानी की सज्ञा नहीं दी जा-सकेगी, 
क्योंकि उसके ज्ञान में निर्णायक शक्ति का निर्माण नहीं होगा । 


ज्ञान की निर्णायक शक्ति की सहायता से श्रपने प्रात्मस्वरूप की प्रतीति 


कि चूण 


होती है , उसके प्रवलोकन का भश्रम्यास होता है, जिससे दर्शन की साधना में 
पृत्तियों एवं प्रवृत्तियों की एकाग्रता बनतो है । 


शान से निर्णायक शक्ति फा निर्माण : 


एक तो ज्ञान होता है दृश्य पदार्थों तथा बाहर फे वातावरण का- 
जिसे स्थूल ज्ञान कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान की गहराई श्रथवा सुक्ष्मता वहा 
होती है, जब मूल तत्त्व श्रात्मा के सम्बन्ध मे चिन्तन एवं भ्रनुभूति करने की 
समर्थता पैदा होती है । यह संमर्थता जितनी मजबूत होती है, उतनी ही स्पष्ट 
निर्णायक शक्ति का निर्माण होता है | ज्ञान की ऐसी श्रान्तरिकता जब तक 
पैदा नहीं होती है तव तक ज्ञान का वास्तविक विकास भी नहीं हो पाता है । 


इगल ड, भ्रमेरिका, रूस, जापान श्रादि देशों मे कया हो रहा है ? 
वहां के लोग बया कर रहे हैं ” इस की जानकारी बहुतेरे लोगों को होगी, 
लेकिन वे ही लोग यह नही जानते होंगे कि उनके परिवार के सदस्य क्या कर 
रहे हैं प्रौर उनका जीवन विकास ठीक ढंग से हो रहा है या नही ? यह निर्णय 
परने का ज्ञान कितते लोगों में है कि श्रपनी सन्तान को किस रास्ते पर घलावें 
जिससे उनके जीवन का स्वस्थ विकास हो सके। भ्रधिकतर लोग बाहरी वस्तुशो 
फे देखने मे ही बडे कुशल वन जाते हैं । सामान्य लोकिक विज्ञान की पुस्तकें 
पढ लेते हैं-पध्ववार देस लेते हैं श्रोर समझ लेते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त 
हो गया । भ्रमवार देखने की तो कई लोगो की व्यसन जैसी श्रादत हो जाती 
है ॥ उन्हे धात्मा-परमात्मा व प्रार्थना का स्पाल नहीं रहेगा, वल्कि भोजन 
फरना भी छोटकर पहले थे भ्रखवार देखने की चेप्टा करते हैं । उनका ध्यान 
इस धोर नही जाता कि वे प्रपने श्ापको देखें श्रौर भ्रपनी श्रात्मा के रवरूप 
पो परहिचानें । 

इस शरौर पिंड में धात्मा नाम का तत्त्व है जो सर्व कर्म के नप्ट 
ऐने पर शरोर से प्रलग भी हो जाता है, उस प्रात्मा के बिना शरीर का 
पोई सपघाजन नही होता । जब तक प्रात्म तत्त्व शरीर के साथ मे रहता है 
तब तक ही शरीर बा जीवन बना रहता है । श्रात्मा है त्तो शरीर हिलता- 
एलता ऐै, याता-पीता है, हमता-रोता है या प्रन्य प्रकार की सारी प्रक्रियाए 
फरता है । घरीर से प्रात्मा घत्रे जाने पर वह शरीर निरंक ग्रौर निष्क्रिय 
हो जाता एैं, जिसे गृत शरीर या जाश कहते हैं । तो इससे यह निर्णय हुभा 
फि एस गरीर पिंड में रहते वाली प्रात्मा वहूत वी वैशानिक होती है जिसको 
झानना दाहिये, जिसके स्वरूप यो सममना चाहिये तथा जिसको भूल शक्तियों 


श्त 


को प्रकट करने का प्रवल पुरुषार्थ करना चाहिये। इस रूप मे ज्ञान एवं निर्णय 
फी गरम्भीरता मे उतर कर वस्तु स्वरूप की यथार्थ पहिचान करने की योग्यता 
प्राप्त होती है । 


आत्मिक स्वरूप को पहुचानो: 


मनुष्य प्रारम्भिक दृष्टि से इस तरह सोचने की चेष्टा करे कि मैं 
मूल शक्ति रूप श्रात्मा को पहिचानू और यह भी निर्णय करू कि इस शरीर 
विंड की स्थिति क्‍या है--उसके श्रवयवों की स्थिति क्‍या है? यह इतनी सुन्दर 
रचना कंसे वनी ? मनुष्य की ऐसी श्राकृति, त्वचाश्रो के कई स्तर, उसकी 
इन्द्रियो की प्रक्रिविए किस कारण से हैं ? ऊपर से दृध पीते हैं या भ्रन्य 
पदार्थ खाते हैं, लेकिन श्रन्दर जाने के बाद उनके पाचन श्रादि में झ्ान्तरिक 
शक्ति किस रूप मे काम करती है ? इतना जरूर पता है कि दूध पीने से ताकत 
भ्राती है, लेकिन दूध किस प्रकार भ्नन्दर पहुचता है तथा दूध के जरिये शरीर 
को ताकत देने वाला श्रन्दर का तत्त्व कौनसा है ? एक व्यक्ति रूखा-सूखा ही 
खाता है, लेकिन वह कौनसी श्रान्तरिक दशा है जो फिर भी उसे पुष्ट बना 
देती है ? गाय, भमै॑त्त तो सिफे घास खाती है, फिर वह ऐसा मघुर दूध कैसे दे 
देती हैं ? यह कौनसा विज्ञान है? यह कौनसी कलाकारी है ? श्रौर विज्ञान 
या कलाकारी है तो वह कौनसा वैज्ञानिक है--कौनसा कलाकार है, जिसकी 
सचालन शक्ति से ससार की समरत प्रवृत्तिया सचालित हो रही हैं ? 


आन्तरिक प्रयोगशाला : 


बहुत बडी प्रयोगशाला श्रौर बहुत बडा कला मन्दिर कही बाहर नही 
है या किन्‍्ही जड पदार्थों की देन नही है| यह तो प्रत्येक व्यक्ति के श्रपने ही 
जीवन के साथ जुडा हुग्ना है--उसके जीवन का मूलाधघार है। यह उसकी अपनी 
भात्मा का ही भीतरी ससार होता है, जहा से मूलत सारे ससार की समस्त 
प्रवृत्तियो का सचालन होता है। भीतरी ससार को केन्द्रित करके यदि निरणेय 
करने की जिज्ञासा निरन्तर चलती रहे तो ज्ञानार्जन की दिशा मे तीक्र प्रगति 
हो सकती है । 

इतनी बडी प्रयोगशाला, इतना बडा कला-मन्दिर श्रथवा इतना बडा 
कारखाना जिस व्यक्ति के अपने पास में हो, वह उसके बारे में तो ज्ञान नहीँ 
करे, लेकिन बाहरी कारखानो को देखता रहे तो उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति 
कैसे होगी ? भिलाई का नाम आपने सुना होगा, जो मध्यप्रदेश मे है तथा 
फौलाद के कारखाने की वजह से मशहूर है । लोग इस कारखाने को देखने 


श्डं 


जाहे हैं। यह कारणाना रूस की मदद सै यना है । यह किसी की मदद से 
बना हो, लेकिन इसका सचालन कौन करते है ? वे ही इंजीनियर जो मनुष्य 
रूप मे है भौर वे ही कलपुर्जों को जोडते हैं तथा उनको चलाते हैँ । लोग इस 
फारखाने की प्रक्रियाओं "को देखकर श्राश्व्यं करते हैं। ऐसे कारखानो को देखने 
वाले दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं--एक तो वे जिन्होंने विज्ञान को समझा है 
भौर निर्णय किया हैं कि इतने भीमकाय कारखाने का निर्माण भी हमारे ही 
जैसे मनुष्यों ने किया हैं । उसकी स्वचालित प्रक्रिया भी मनुष्य की ही बनाई 
हुई है । दूसरी प्रकार के व्यक्तियों मे से किसी प्रादिवासी को खडा कर दीजिये, 
जिसने फभी सुना ही नहीं हो कि मनुष्य भी ऐसा कारखाना बना सकते हैँ । 
वह भिलाई जैसे कारखाने को देखकर यही कहेगा कि इसको भनुष्य नहीं बना 
सकता--किसी भूत या देवता ने बनाया होगा । देखिये, मनुष्य वह भी है और 
यह भी है, लेकिन दोनो की निर्णाय शक्ति में कितना भ्रन्तर है । एक मनुष्य 
किसी भी चस्तु के स्वरूप के सम्बन्ध मे ठीक से निर्णय कर पाता है, लेक्नि 
उसकी ही जाति का दूसरा मनुष्य कोई निणंय नहीं कर पाता । 


तव फिर इस प्रन्दर के कारखाने के बारे मे निर्णाय लेने वाले कितने 
मिलेंगे ? “मैं कौन ह”--इसकी जानकारी करने की घगश या जिज्ञासा किस 


प्रकार उत्पन्न होगी ? भोर जिज्ञासा नही होगी तो ज्ञान की प्रभिवृद्धि किस तरह 
की जा सकेगी ? 


“में कौन हूं ? ”: 


सदसे पहले भपने वारे में जानने की जिज्ञासा बनावे, श्रपने सही 
स्वरूप फो जानें तथा पपनी प्रातरिकता का मूल्याकन करना सीखें, यह झ्ननि- 
वार्ये है । मैं समझता हू, ध्राज के मनुष्य में “मैं कोन हू ? ”- यह जानने की 
उम्र जिज्ञासा दननी चाहिये | बाहर के पदार्थों को देखते हैं, लेकिन प्रन्दर क्यो 
नही देखते ? यह सोचने की जिज्ञासा होनी चाहिये कि जीवन की प्रक्रियाप्नो में 
गएरे उतर कर चेंतन्य तत्तद को देखने की फोशिश करें। बाहरी प्रनुभवों मात्र 
को ऐ धघवारों वर्गरा के जरिये अपने माथे मे भर लेने के वारण दृष्टि की 
दिशा सही नहीं दन पाएगी। ऐसे ध्यक्तियों को किसकी उपमा दी जाय ? में 
समकता ए-उनको रटन्त तोते की उपमा दी जा सकती है, जिसको जो क्छु 
घरा-पोटा सिखा दिया जाता है, वह उसी वो रटता रहता है। उसको सिखा 
दिया जाय कि “राम नाम ऊपना श्ौौर पराया माल प्रपना' तो वह तोता उसी 


पो रटता रहेगा । उसमे उतनी समझ नहीं होती है कि वह “राम नाम जपने' 


को सम्ृभ्ी या 'पराया माल प्रपि” को समझे । थिना सम ही वह तो रह 
लगाता रहता है । 


मनुष्य जब तक अपने मस्तिष्क या श्रपनी बुद्धि की सहायता से किसी 
भी वस्तु स्वरूप के निर्णय की श्रपने श्राप में क्षमता नही बनाता है, तव तक 
उसका रवभाव इस रटन्त तोते की तरह जलता है । वह श्रपनी सारी समझ की 
ताकत को साधारण पुस्तको व अ्रखवारों की खूटी पर टाम देता है । वह मान 
लेता है कि जो इन पुस्तको तथा श्रखबारों मे लिखा है, वही सच है । 'मैं 
कौन हु ?”-इसका निणंय लेकर अ्रपनी निज की शक्ति को उपयोग मे नहीं 
लेता है तो फिर वह भूसे की बडी तादाद मे से गेहू के दाने कैसे चुन सकता 
है ”? उसका श्रपना कोई निरणंय नहीं होता । उसका मानस जैसे गिरवी पडा 
रहता है भ्रौर जो कुछ पढ लिया, वह उसी की रट लगाने लग जाता है । 
दूसरों के सहारे चलने से श्रात्म प्रतीति नहीं हो सकती है । दूसरों के सहारे 
प्रमुक सीमा तक चलें लेकिन आखिर जाकर तो श्रपना ही ज्ञान विकसित 
होना चाहिये--श्रपती द्वी निर्णय शक्ति प्रखर बननी चाहिये । 


“मैं कौन हू ?”-- यह एक श्राध्यात्मिक विषय है--स्वय की श्रनु- 
भूति का प्रश्न है । इस आध्यात्मिक ज्ञान मैं भी प्रारम्मिक गुणस्थानो की हृष्टि 
से झ्ात्म स्वरूप को पहिचानने के लिये तथा उसकी पर्यायो को जानने के लिये 
पभ्रन्‍्य नैमेत्तिक कारणो की श्रावश्यकता होती है । श्रागे के ग्ुणस्थानों मे प्रवेश 
होता है तो उसके बाद किसी भी अन्य शक्ति कौ उतनी सहायता की श्ाव- 
श्यकता नही रह जाती है । वहां स्वय आत्मिक शक्ति इतनी जाग्रत बन जाती 
है कि वह श्रपने ही ज्ञान से स्वतत्र रूप में वस्तु रवरूप का निरंय ले श्के । 
साथ ही साथ कैसे श्रवण करते हैं, श्रद्धा किस रूप मे चलती है, किस प्रकार 
से प्रवृत्तियो का सचालन होता है श्रथवा कर्मों के साथ मे भ्रात्मा का भनन्‍्तह् न्‍द 
किस भाधार पर होता है-इस हृष्टि से श्ात्म-चेतना सावधान बन जाती है। 
ऐसी सावधानी आत्मस्वरूप को जानने की जिज्ञासा से बनती है । 


शात्म-चेतना जगाहये : 


प्रात्म-विकास या श्रात्म-चेतना की जाग्रति के सोपानों के रूप मे 
प्रारभिक कई ग्रुणस्थानो तक दूसरों की मदद की जरूरत पडती है भौर यथो- 
चित विवेक के साथ प्रयास किये जावें तो वैसी मदद मिल जाती है | लेकिन 
सोचने की बात है कि दूसरो की मदद कब मिलेगी ? पहली बात तो यह 
है कि लेने वाला जब स्वय मदद लेना चाहेगा। अ्रगर स्वय मे लेने की इच्छा, 
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उमत्ता प्रपवा जागृति सहीं होगी तो दूसरे भला क्यों मदद करेंगे ? घ्नचाही 
मदद देने की किसको परवाह होती है ? 


मान लीजिये एक ब्यापारों पचास हजार रुपयो का चैक देने पश्ाता 
है, लेकिन पह जिसको देना चाहता है, वह श्रपना हाथ उठाकर चैक को लेना 
ही नहीं चाहे तो वह चैंक देने वाला क्या जबरदस्ती से मदद करेगा ? वँसे 
प्रात्म-स्वरूप का निर्णाय भ्रववा तत्त्व स्वरूप का निर्णय कोई व्यक्ति करना 
घाहता है भौर उसके लिये श्रावश्यक प्रयत्त करता है तो उसको कही न कही 
से साघम मिल जाता है । सन्त भी समय-समय पर समभाने की कोशिश 
फरते है । लेकिन जब तक समभने वाला स्वय जाग्रत नहीं होता, तव त्तक 
उसमे निर्णायक शक्ति की शुरुभप्रात भी नहीं होती है। स्कूल में अश्रष्यापक छात्रों 
को पढाता है, भ्रच्छी तरह से समझाने की कोशिण करता है, लेकिन पढने 
वाला छात्र ऊघता रहे तो भ्रध्यापक क्या करेगा ? छात्र उसकी वात ही नही 
सुनेगा तो उसके समझने का सवाल ही कहा पंदा होता है ? 


दूमरा को मदद से स्वयं की मदद को जगाने के लिये मनुष्य के 
जीवन में बहुत वडी तीब्रता श्रानी चाहिये। बाहरी पदार्थो को देखते हुए तथा 
उनमे रमण करते हुए बहुत समय हो गया है । प्रव तो भ्रन्दर की शक्ति को 
पहिचानने का फठिन प्रयास किया जाना चाहिये । ऐसे प्रयास को ही इस 
प्रार्थना फी पक्तियों भे सकेत दिया गया है-- 


सामान्ये करी दरसण दोहिलू', 
निर्णय सकल विशेष । 
मद में पेरयो रे पब्रधो फेम करे, 
रवि शशि रुप विलेख ॥ 


ऐसा प्रयास सफ्ल होगा तभी “निर्णय सकल विशेष” वन सकेगा | 
रामहुण परमहत के पास एक पुरुष पुस्तकालय से उठार पाया 
धोर उनये सामने देंठ शया । उन्होंने उससे पूछा--भाई मैंने सुना है कि प्राप- 


ऐे परोस थाना झगयाय गिर यया है । उस भाई मे बह -चापको डँसे पता 


| के दो नहीं मित्रा । रामउण्ण 
गे घाएरय एसा गे सछिस व्यक्ति को सपने पडोवप का समाचा: नी ध्रायदार 
ते थी भाएप ऐशता है, वर झ्यक्ति श्योे णीवा छी सोऊ दैसे पर सकता हर? 
पस धर मे पिलि भो वि चाब्दों भें उसे बच्चा सम्बोधित क्या नभाय- यह 


पजा ? ध्र्यार में ता मने योर नमाघाद: पढने 


+ 


ती वह व्यक्ति श्वयं ही बतावे । उत्तकी प्रात्म-बैत्नना इस कदर स्ोई हुई है 
तो दूसरा उसकी क्या मदद कर सकेगा श्रौर वह खुद अपनी क्या मदद कर सकेगा” 


अंतरंग घर को शुद्ध फरिये : 


मैं आपसे इतना ही सकेत कर रहा हु कि जब तक मनुष्य की बुद्धि 
अपने घर को ही देखने की नहीं बनेगी, तब तक फैसे उसका घर साफ सुथरा 
बनेगा भश्रौर सजेगा--सवरेगा ? घर ही साफ और सुन्दर नही तो रहने का 
श्रानन्द कंसे आवेगा ? 


यहा घर का तात्पये श्राप चूने-पत्थर से बने हुए श्रपने रहने के घर 
से न लें। उसे तो देखते, साफ करते श्रौर सजाते होगे । लेकिन यह घर जो 
ईंट, पत्थर और चूने का नहीं है, जिसकी सरचना श्रन्न, जल श्रादि पदार्थों से 
हुई है, उस घर में रहने वाले मालिक की बात यहा कर रहे हैं कि वह मालिक 
श्रपने धर को देखे, उसको धर्म का साधन बनावे तथा निज स्वरूप का दर्शन 
करे । वह मालिक कौन है-यह तो श्राप समभ ही गये होगे । 


घर का उद्धार करने के निमित्त से भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तो 
पर विश्वास करें श्रौर यह देखें कि उन्होने कितनी बडी साधना, तपरया एवं 
कष्ट सहन के वाद सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की एव ससार के कल्याणार्थ इन 
सिद्धान्तो को प्रतिपादित किया । वह उनकी प्रबल समभाव की साधना थी । 
जैसे एकदेशीय उदाहरण के तौर पर मानें कि एक काच या रफटिक मणि है 
जिसमे दूर से सामने आने वाले का प्रतिबिम्ब गिरता है । जिस श्राकृति की 
वस्तु होती है, प्रतिविम्व भी वेसा ही होता है। यह तो उस काच की स्वच्छता 
के भ्रनुसार दिखाई देता है, लेकिन केवलज्ञानी का ज्ञान तो सकल निणंय विशेष 
होता है श्रर्थात्‌ उनके ज्ञान में सामान्य श्रोर विशेष दो तरह के ज्ञान का प्रसग 
है । मैंने कहा था कि श्रात्मा की दो शक्तिया है--पहली सामान्य पदार्थों को 
देखने-जानने वाली भ्रौर दूसरी उन्हीं पदार्थों को विशेष रूप से जानने वाली 
शक्ति । विशेष रूप की शक्ति को ज्ञान कहा है और सामान्य शक्ति को दर्शन 
कहा है । 


आप भी इसी रूप में ज्ञान एवं दर्शन की झाराघना करके महावीर 
प्रभु के सिद्धान्तों को आत्मसात्‌ कीजिये । तभी श्राप श्रपने घर को देख सकेंगे 
ग्रौर उसका उद्धार कर सकेंगे ) 


श्द 


हांन और वबशन फो शक्तियाँ : 


एक व्यक्ति बाहर से प्राता है भौर दरवाजे पर से ही पूछता है कि 
प्रन्दर फौन-कौन बैठे हैं ? दरवाजे पर खडा हुम्ना व्यक्ति सामान्य तौर से उत्तर 
देना है कि यहा पर मनुष्य वेठे हुए हैं । यह सामान्य ज्ञान हुआ जिससे यह 
निर्णय मही हुप्रा कि कौन भौर कंसे मनुष्य वेठे हैं ”? तव श्रागे ज्ञान करना 
घाह्देगा कि वे मनुष्य कहां श्रौर किसलिये बैठे हैं ? समझे कि वे धर्मस्थाव 
पर परम ध्वण फे लिये बैठे हैं श्ौर वहा प्रात्मा-परमात्मा की घर्चा चल रही 
है । पर्चा शास्प्रों के प्रनुनार चतर रही है भौर शास्त्र भगवान्‌ के दिव्य ज्ञान 
के सकसन हैं। शास्त्रों में चार वातों का वर्णन है--१ द्रव्यानुयोग, २ गणि- 
पानुपोग, ३े घरणकइरणानुयोग तथा '४ घमंकथानुयोग । वस्तु स्वरूप का ज्ञान 
धौर निर्गांय जास्प्रों से होता हैं। ये सव विशेष ज्ञान की वातें होती है । 


आत्माए अनन्त हैं : 


प्रात्माएं प्रनन्त हैं | मेरे कोई भाई सोचे कि एक-एक करके सभी 
परात्माए मोक्ष में चली जायगी तो ससार खाली हो जायगा, लेकिन फिक्न न 
परे, ऐसा तीन काल में भी होने वाला नहीं है। इस बात को जरा समझ 
पनें। दिन कितना बडा होता है ? चौबीस घंटों का । फिर एक्र घाटे में साठ 
मिनिट ह्ौर एफ मिनट में साठ सेकन्‍्ड । दस तरह एक दिन-रात कहा से 
प्राया ? पया भप्रिष्य में से श्राया ? भविष्य काल बतमान मे पाता हुश्रा 
भूतवाल में घना जाता है श्र जो भूत्त मे चना गया, क्या वह वापिस झांग्रेगार 
ऐसे पितोे दिन भदिष्प से पाये भौर भूत में चले गये २ तीस दिन का एक 
भरीना धौएत बारए भरहीनो फा एक चर्ष । कितने ये गये और फिलने वर्ष 
बाको ऐ-पया धाप बता सकेंगे ? च्नस्तानस्त वर्ष घत्रे गये फिर भी भविष्य- 
पास पाणी साजी नहीं होगा । इसी त्तरह प्रात्माप्तो से ससार कनी खाड़ी 
नही ऐोगा ॥ 


घोप्प-मिर्णय कैसे लें? 


आप नियमित रूप से व्याख्यान सुनते है--इससे कुछ ज्ञान होता ही 
है । श्रद्धा से सुनते हैं तो आत्म-शुद्धि भी होती है । इस दृष्टिकोण से यह 
निर्णय ज्ञान विशेष का स्पष्ट निर्णय है । कई व्यक्ति दाशनिक दृष्टि से बोलते 
है कि एक मात्र सामान्य ज्ञान होना चाहिये लेकिन यहा व्याख्यान मे भी 
सामान्य विशेष दोनो ज्ञान होते हैं । 


कोई मनुष्य दूसरे से पूछता है कि आप किसके बेटे हैं ? किसके 
पोते हैं ? तब उसको उसका परिचय मिलता है । वैसे ही श्रात्मा के विषय 
मे निर्णय लेने का सोचे कि आत्मा की क्‍या स्थिति है तथा उसके सन्दर्भ में 
शरीर की क्या-क्या स्थिति है ” शरीर किसका बेटा है ? शरीर के लिये तो 
निर्णय कर लेगे कि यह किसका बेटा है ? लेकिन श्रात्मा की क्‍या स्थिति 
है--इसका निर्णय कर पार्येगे तभी निर्णय होगा । इस निर्णय के सम्बन्ध में 
एक रूपक प्रस्तुत कर दू । 


एक राजा था | वह जवान था और उसके बत्तीसो दात मजबूत 
और सुन्दर थे । लेकिन एक रात उसने स्वप्न मे देखा कि उसके सारे दात 
गिर गये है । इस स्वप्न को देखकर वह श्राश्च्य मे पडा । उसने स्वप्त का 
निर्णाय कराने के लिये स्वप्नपाठको को बुलवाया । राजा ने अपने स्वप्न को 
विशेष स्वप्न बताया । सारे स्वप्नपाठक विचार मे पड गये । एक स्वप्न- 
पाठक चतुर, मगर स्वार्थी था। वह भट से जागीर के लोभ मे बिना पूछे ही 
सबसे पहले वोल पडा--मैं श्रापके स्वप्न का अर्थ बताता हृ कि श्रापके जितने 
परिवार जन हैं, वे सारे के सारे खत्म हो जाएगे और आप अकेले रह जायेंगे- 
जैसे आपके सव दात चले गये श्रौर अकेला मुह रह गया। राजा यह सुनकर 
ओधित हो उठा । उस स्वप्नपाठक को काराग्रह में डलवा दिया । राजा के 
क्रोध को देखकर अ्रन्य स्वप्न-पाठक घशान्‍त होकर व॑ठे रहे । 


राजा के क्रोव को कप होता हुआ देखकर एक स्वप्न-पाठक बोला- 
राजन, पहले वाले ने अविन्क से उत्तर दिया था । मेरा निणंय यह है कि 
झ्राप के मुह में जो सारे दात स्वप्न में गिर गये, उसके श्रनुसार आप श्रपने 
परिवार के बीच मे दीर्घायु होकर बहुत समय तक विराजेंगे । राजा ने प्रसन्न 
होकर पूछा-क्ष्या मैं दीर्घजीवी रहुगा ? उसने उत्तर दिया- आ्रापके समान दीर्घ- 
जीवी परिवार के सदस्यों में से और कोई नहीं है । 
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समझे श्राप स्वप्न-पाठकों के निर्णय को ? पहले झौर दूसरे के कथन 
का प्रन्तर समझ ने श्ाथा ? निर्णय वही था, लेकिन जो भ्रन्तर था, वह कहने 
के जियेके मे वा | दूसरे ने स्वप्न का निर्णय विवेक से तथा शान्त चित्त के 
चाथ सुनापा । तो वस्तु स्वरुप झा निर्णय कैसे करना और कंसे कहना-यह 
उस मनृ्य मे जितनी शान्ति और विवेक शीवता होती है, उसी तरह वह 
प्रतिपादव परना है । 


प्रववी ग्रात्मा के विषय में भी शान्त-चित्त के साथ विवेक से श्रोत- 
प्रोत हाकर सोचे श्रोर उसके उत्थान के सम्बन्ध में समुचित निणुय लेने की 
घेप्टा परे । 


आत्म-निर्णंय एफ रहस्प 
श्रात्या और परमात्मा सम्बन्धी निर्णय का प्रसंग है । इस निर्णय 
यो भेसे वरना तथा कंने उपयब्धि पाना--इस विषय में शान्‍्त और गभीर 


दिमाग थी स्थिति के साथ यदि बिन्तन किया जायगा नो श्रात्म-निर्णय की 
प्रचस्‍था तक भी पश्रायानी से पहचा जा सकेगा । 


आत्मा का ध्यान : आत्मा का कल्यार 


भभिनन्दन जिन दशशन तरसिये, दर्शन दुलंभ देव । 
मत मत भेदे रे जो जई पूछिये सहु थापे श्रहमेव ।। 


प्रभिनन्दन भगवान्‌ की स्तुति की कडियो का आपके सामने उच्चारण 
किया गया है | इस माध्यम से तीर्थंकर देव के मार्ग का अनुसरण करने की 
योग्यता प्राप्त हो, भ्रनेक प्रकार के दुखो से घिरे तथा उलभनों में उलभे 
वर्तमान जीवन को सुलभा सके एवं आत्मा के ध्प्रान द्वारा झात्मा का कल्याण 
कर सर्के--यह वाछनीय है । 


यद्यपि प्रार्थना की कडिया श्राध्यात्मितता को लेकर श्रभिव्यक्त हुई 
हैं, किन्तु इनसे सापारिक एवं श्राध्यात्मिक दोनो प्रकार के जीवन की समस्याओं 
का समाधान प्रकट होता है | भीतरी जीवन के स्वरूप का सकेत देने की हृष्टि 
से इसका कुछ विश्लेषण करने की श्रावश्यकृता है श्लौर यह विश्लेषण वस्तु 
रवरूप की व्यास्या एवं पदार्थों की पर्यायो के प्रतिपादन में निर्णायक बुद्धि 
को महायता पहुचाता है । 


आधारभूत तत्त्वो का निर्णय, वीतराग वाणी का माध्यम : 


प्राधारभूत तत्त्वों के सम्बन्ध में जब तक सम्यक्‌ निर्णोय नहीं हो 
पाता हैं, वस्तु का सही स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है । सम्यक्‌ निर्णाय के श्रभाव 
में मानव-मस्तिष्क की उलभकनो में तनाव वना रहता है । यदि इन प्रश्नो का 
स्पष्ट निर्णय प्रपने मानस में बव जाय कि--मैं कौन हू, मेरा जीवन क्‍या है, 
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हैं हहा हे प्राया है, मिनलिये प्राय हूं, मुझे क्या करता चाहिये भोर में क्यों 
कर रहा ए >तो जीउन निर्माण के मार्ग का निर्षारण भी सरल हो जाता है । 


यदि एन प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई स्वय प्रपनी बुद्धि से स्पष्ट निर्णय 
नहीं से पाता है तो उसयो चीतराग देव की शरण मे जाकर दीतराग वाणी 
के माध्यम से शनके समाधान एवं निशय थे सम्बन्ध मे विचार करना चाहिये। 
भगवान्‌ ने बहुत छुछ निर्णीत बातें कही हैं | वर्नमान मे भगवान्‌ महावीर के 
निर्णीत सिद्धान्त समार के सामने हैं।इन निद्धान्तो को यदि बारोकी से समझा 
जाता है तथा उनके प्रनुसार प्रपने जीवन को ढाला जाता है तो समय एव 
शक्ति फी सार्थकता के साथ श्राघारभूत तत्वों का निणय भी स्पष्ट बन 
पकता है । 


भगवान्‌ महावीर ने पश्रात्मा के स्वरुप को प्रमट रूप में देखा भ्ौर 
उसका एस शरीर के साथ कवसे सम्बन्ध है--क्यो यह झात्मा श्रतग-भ्रलग 
शरोर परिवर्तित घारती है--इन सारे तथ्यों का उन्होने अ्रपने केवलज्ञान से 
जाना । तथव सभी प्राघारभूत तत्त्वों के सम्बन्ध में बोवल ज्ञान से निर्णय लेकर 
उन्होंने उनका सही स्वरूप लथा उसका विश्लेषण ससार के सम्मुख उपस्थित 
फिया । उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कफि-- 


नोइन्दिय गेज्क प्रमृत्त भावा, 
प्रमुत्तमावा थि ये होई निच्च । 


ध्वाोग बनाकर श्राई है -पोशाक संजाओर आई है, जता कि नाटक में किया 
जाता है । नृत्यशाला मे नाटफ़ दिखाने बाता अभिनेता दर्णडों के सामने तरह- 
तरह के स्वाग और भेय बनाकर गाता है । समकिये कि बह राजा का भेप 
बनाकर रगमव पर आया तो दर्शा कह उठते हैं कि यह राजा प्रा गया। दर्शक 
लोग उस नट को राजा कहफर पुकारते है। थोडी देर बाद पर्दे के पीछे जाकर 
वह भिखारी का भेष घारण करके किर स रगप्रव पर ग्रा जाता है तो वे ही 
दशक उप्तको भिखारी कहने लगते हैं । वह नाचने वाली रखत्री का रूप घर कर 
थ्रा जायगा तो वे दर्शक उपरी नट को नतंकी कहकर पुकारेंगे । दर्शक लोग 
भेष या पोशाक के सहारे उस नट को अलग-अलग नापो से पुक रते हैं जबकि 
वह न राजा होता है, न भिखारी या नतंकी । वह न होता है और श्रपती 
कला से दर्शकों को मुग्ध बनाकर शअ्रपनी जीविका हेतु बना्जन करता है । 
देखने वलिे उसके भेष के अनुसार उस को शझलग-अभ्रलग ना!मो से पुकार लेत है। 


यही स्थिति शरीरघारी आत्मा को होती है। शरीर में स्थित आत्मा 
को शरीर के रूप से जिस रूप मे देखते है, उत्त समय उसी नाम से उत्त आत्मा 
को पुकारते है । बाह्य रूप से श्रात्मा की पहिचान की जाती है । सामने कोई 
धनवान प्रुरुष श्राता है तो कह देते हैं कि सेठ साहब श्रारहे हैं । घनहीन को 
देखेंगे तो कह देंगे कि बेचारा दरिद्री आ। रहा है। कोई पदासीन प्रधिकारी सामने 
होगा तो उसे अफसर साहब के नाम से पुकारेंगे और सत्तावान व्यक्ति होगे 
तो कहेंगे कि मत्नीजी श्रा रहे है। यह क्या हे ? क्या सेठ को पदवी स्थायी 
है और क्या गरीब हमेशा गरीब रहेगा ” ये तो सव स्वाग है-शरीर को 
झौर शरीर की शअ्रवस्थाओ की सब अलग-अ्रलग पोशार्के हैं । मूल में श्रात्मा- 
आत्मा होती है और सभी आत्माएं समान होती हैं। इस रूप में आत्मस्वरूप 
का सही ज्ञान वीतराग्र वाणी के माध्यम से होता है । 


आत्मा रूपी या अरूपी ? स्वरूप निर्णय पर एक़ दृष्टि: 


ससार के तरह-तरह के शरीर के स्वायो के बीच मे जो द्रष्टा है, 
जो इन सब स्वागो को देखता है, वही आत्मतत्त्त है। बही तत्त्व श्ललग- 
श्रलग रूप लेकर सपार के रगमच पर आता है शौर भिन्न भिन्न रूपो में तदसु- 
सार बाह्य दृष्टि से पहिचाना जाता है। यह आत्मा कभी नारकी, कभी पशु, 
कभी मनुष्य तो कमी देव शरीरों को घारण करती है, लेकिन जो गहरी हृष्टि 
वाले होते हैं, वे पोश!क पर कम और आन्तरिक स्वरूप पर अधिक ध्यान देते 
हैं भौर पहिचान लेते हैं कि श्रात्मा वही है, केवल पोशाक बदल कर झा रही 


रडं 


है । परातु साधारण बुद्धि बाते ध्यक्ति ऐसा निर्णय नहीं कर पाते हैं। 


ये साधारण ब्रद्धि बालेव्यकित बाहरी चुद्धि-वाले होते है । जैसे 
मादाय परुचा प्रपने सामने किसी को शिस रूप में देसया है, वेसे ही वत्ता देता है । 
उसी तरह के बाहरी बुद्धि वाले व्यकित भी बाहर से जो रूप देसते हैं, उसी 
पो स्री मप समभ लेते हैं । साधारण मनुष्यों में श्रात्म-निर्णय की क्षमता 
बहत मामूली होती है | वे मह-नहीं जानते कि ब्रात्मा और शरीर दोनो एक 
है प्रघया भिन्न-भिन्न ? घृकि प्रात्मा शरोर के रूप में रही हुई होती है उस 
प्रपेशा मे प्रात्मा रूपी फहलाती है । भगवान्‌ महावीर ने दोनो तरह की श्रात्मा 
श्पाएँ ऐ। 


गोतम ने प्रश्त किया कि-- 

भते, झाया रूवि वा प्ररूवि वा ?* 
भगवान ने उत्तर दिया -- 
गायणा, प्राया रूवि वि प्ररूवि वि ।' 


ध्याम शाश्यत्त आत्मा का, छप शशीर और प्राध्मा दौनीं का : 


सदा शाश्वत आत्मा का छयान रखा जाना चाहिये । इस ध्यात॑ 
के साथ शरीर और प्लात्मा को देखने की कोशिश करनी चाहिये | यदि शरीर 
के अन्दर पझ्रविनाशी स्वरूप को नही देखकर नाशवान रूप को देखते हैं तो सही 
स्वरूप-निर्णय नही हो सकेगा । जो नाशवान रूप है, वह शाश्वत नहीं होता, 
बिखरने वाला होता है । कल्पना करे कि एक व्यक्ति बैठकर मन की एकाग्रता 
के लिये ध्यान करना चाहता है और सोचता है कि यह बादल मछली के 
आकार मे दिखाई दे रहा है सो मैं इस मछली का ध्यान करू । वह उस 
बादल की तरफ ध्यान लगाकर बैठ जाता है। बादल मछली के आकार मे 
कब तक रहेगा ? बादल तो भाप का सचय होता है, सो वह पल-पल में रूप 
श्रौर श्राकार बदलता है | आपने ध्यान रखा हो तो देखा होगा कि बादलों 
के कई रूप बनते और बिग्रड़ते हैं | श्राप इन रूपो को देखते-देखते हैरान हो 
जायेंगे कि कसी-कसी श्राकृतिया बन जाती हैं । ये झाकृतिया बदलती रहती 
है और क्षरिक स्वभाव की होती है । यदि शाश्वत का ध्यान न करे और 
क्षशिक का ध्यान करें तो मन बिखरता हुआ चला जाता है। जैसा बादल 
का क्षणिक और नाशवान स्वरूप है, वसा ही स्वरूप ( आश्रात्मा को छोडकर ) 
पुदुगलो का होता है । सभी पुदुगल क्षणिक और नश्वर होते है । 


वादल की बात छोडिये, यह पत्थर का खभा स्थायी दिखाई दे रहा 
है, मगर यह भी स्थायी नहीं है । कोई भी पीदगलिक पदार्थ स्थायी नही होता 
है । यह खमा भी एक रोज जी होकर नष्ट हो जायगा । वास्तव मे तो यह 
प्रतिक्षण क्षीण होता जा रहा है जिसकी सुक्ष्म प्रक्रिया को हम स्पष्ट नही देख पाते 
हैं । भगवान्‌ महावीर ने बताया है कि कोई भी जड पदार्थ स्थायी नही है 
श्रौर यह शरीर भी स्थायी नहीं है, जिस पर श्राप लाडकोड कर रहे है श्रौर 
जिसके पीछे श्रकडते-बकडते फिरते हैं । यह शरीर भी प्रतिक्षण बदल रहा है+ 
प्रतिक्षण जी हो रहा है । समय-समय से शरीर की दशा बदल रही है-- 
वालक से युवा और युवा से वृद्ध होता चला जाता है । 


फिर क्यो शरीर पर मोह कर रहे हैं ? शरीर का रूप दिखाई 
देता है लेकिन वह रूप नश्वर है श्रोर नश्वर का ध्यान करना समीचीन नहीं 
होता । ध्यान अनश्वर का होना चाहिये श्रौर श्रनश्वर आ्रात्मा है । क्‍या श्राप 
सोचते हैं कि यह शरीर आपका है या आप इस शरीर के हैं ? श्रपने श्रात्म- 
रूप मे न श्राप शरीर के हैं श्रोर न शरीर श्रापका हैं । यह शरीर तो एक 


न 
क 


जल 


दिन विगर जाने याला हैं । प्राप प्रत्यक्ष भ्रांखों से देखते हैं कि कितना ही 
सदर झपयान स्वक्ति होता है, उसने शरीर को भी एक रोज श्मशान में जला 
दो है । यह या हो गया है बा ऐसे रू में झोई तरप माना जाथया ?इस 
रुप में भौर इस परीर में हहीएव में णोई सार नहीं है। एम शरीर के 
परार प्रान्यरितता थे उतर बार देखने का प्रप्त्त क्षिया जाना चाहिये तथा 
शाश्वत धरमा फो ए्यूने करना घाहिते। प्रस्दर जो प्रविवाशी तत्त्व है, उसको 
दगने की पोधिण परेगे तो प्राम्मा को जान जवपेगे-प्रत्मा का वल्याण कार नेंगे। 


आत्मा फे प्यान से दूर और नाशवान तत्वों के प्रति मदान्ध : 
प्राथना मे फवि ने सकेत दिया है-- 
मद में पेर्यों रे प्रपों फ्रेम फरे, रवि शतज्ति रुप विलेख । 


धाप रपि घोर शशि को जानते हैं । भ्रमी यह जगमग प्रकाश किस- 
या है ह सूप्रे गा है । पया पश्राप इसका सही बेन कर सकते हैं ? श्राप 
एसबी एबह घ्यारथा नहीं बर सकते, इसकी उपमा नहीं दे सकने लेकिन इस- 
दो देशवार घयान बार सपते हैं । बया एक जन्मान्ध भी ययान पार सकता 
है ४ जाम से घग्प ब्पक्ति पी प्रांसों के हाचे में रोशनी नहों होतो है, भत वह 
हुए भो सही देख पाया है। घ्राखों थे देखकार जैसा क्षान प्राप्त क्रिया जा 
सदा है, रेस यह वही वर जऊता है $ सुनने से ही पट जानता है ॥$ उस 
जर्मार्य में परि पूरे कि पूर्ये का प्रगाश हझुेसा होगा हैं तो वया वह ता 
धत गा है घह सही थगा गाया ल्‍ | 


प्रपने श्रात्मानुभव बतावे तो उसे श्रच्छा नहीं लगता है। मदान्ध को मंद ही 
प्रच्छा लगता है और मद से घिरा हुआ व्यक्ति मद में ही बेभान रहता है । 
वह सही स्वरूप का कभी प्रतिपादन नही कर सकता है, उसी तरह जसे एक 
जन्मान्ध सूर्य के प्रकाश का सही वर्णात नहीं कर सकता है । 


नाशवान तत्त्वों के प्रति जो मदान्ध होता है, वह आत्मा के ध्यान 
से दूर ही रहता है । धन का मद तो दूर रहा, जब मदिरा भी अधिक मात्रा 
मे कोई पी लेता है तो उसके नशे से भी वह इतना बेभान हो जाता है कि 
मा औझौर स्त्री का भेद नही कर सकता है। नशा उसकी सही विचार शक्ति 
का हरण कर लेता है । मैंने श्रपती श्रांखों से उडीसा मे देखा है कि शराब- 
खोरी के कारण कृषकों श्रौर श्रमिको मे बेहद गरीबी है । श्रच्छी जमीन और 
प्रच्छी श्राय होते हुए भी शराब के कारण उनकी स्थिति नही सुघर पाती है। 
दारू का ठेकेकार उनको ठगता रहता है और वे नशे में घुत रहकर बर्वाद 
होते रहते हैं । दारू से कई ग्रुना नशा बाहरी पदार्थों के प्रति मोह में होता 
है । उस मदान्धता में आत्मस्वरूप के प्रति न तो रुचि होती है, न परीक्षा 
बुद्धि, जिससे श्रात्मा का ध्यान उससे बनता ही नहीं है । श्रात्मा का ध्यान 
नही बनता तो उसकी श्रात्मा के कल्याण की भी सरलता से सभावना नही 
मान सकते हैं । वह निज स्वरूप के प्रति सज्ञाहीन रहता है और पर-स्वरूप 
में प्रलुब्ध बना रहता है, जिससे उसकी दृष्टि से मद निकलता नहीं है। 


मद निकलता है त्याग से, आत्मध्यान बनता है साधना से : 


भगवान्‌ महावीर ने राज्यसत्ता श्रौर घन-वैभव का परित्याग किया, 
श्रपने परिवार का तथा श्रपनी रूपवती पत्नी का मोह भी त्यागा श्रौर दीक्षित 
चनकर राजमहलो से दूर जगलो में तपरया प्रारभ की। अनेक प्रकार के परि 
पह के कष्ट उन्होने सहे । व कष्ट इसीलिये सह सके कि शरीर-सुख की शोर 
से भी उन्होने श्रपता ध्यान हटा लिया । दीर्घकाल तक उनकी साधना चलती 


रही, तब कही जा#र श्रपने श्रात्म-स्वरूप का उन्होने निर्णय लिया श्ौर वे 
श्रात्मा का ध्यान करने लगे । 


त्याग से मद निकलता है श्रौर जिस बाह्य शक्ति के कारण मस्तिष्क 
में मद चढ़ गया है, उस शक्ति का त्याग कर देना चाहिये । मद में मनुष्य जहां 
झहंकारी वन जाता है, वहां त्याग उसको नम्रता सिखाता है । त्याग से नम्नता 
श्रोर नम्नता से मन मस्तिप्क को शान्ति मिलती है | इसी शान्ति के बल पर 


ए्‌ष 


गफय साधना शो जा मक़ती है ध्ोर सापना की सफलता से प्रात्मा का ध्याव 
धो धायता है । स्वयं प्रमुभव फरके महावीर ने दुनिया को बताया कि भ्रनादि 
बाल में महुप्य बाह्य पदार्थों झी ममता से ग्रस्त है जब कि ये पदार्थ क्षणिक 
पौर नश्यर ऐेलसे है तथा जीवन समाप्त हो जाने पर साथ भी नहीं चलते 
है | पम्रयु ध्राने पर वितना ही बढ़ा पौदगतिक पदार्थों का सचय हो--वह 
पीऐे ही छूट जाता है। प्रात्मा के साथ इस जीवन के दाद भी जो कुछ जाता 
है, पह एसके द्वारा ही प्रणित शुभाशुम उर्म होते हैं घौर उत कर्णों का शुभाशुभ 
पल प्राने मिलता है । 


पाम ध्यान मे सम्बन्ध में सभी महापुझपों ने प्रेरणा दी है | सबका 
यही कहना हैं कि भगवान्‌ को कहीं बाहर मत देखो--उनको पभपने भीतर 
ह हो । भौर प्रपने भीतर उतरने तथा भगवान्‌ को दूउने की प्रत्निया प्रात्म- 
प्यान से ही प्रार्म होती है । भगवान्‌ बाहर नहीं है - यहां तक कि सिद्ध 
शिक्षा पर भी नहीं है, बोडि मिद्धशित्रा के भगवान्‌ साधारण व्यक्ति को 
दिखाई मही देंगे सूदमदर्शव यप्रों मे भी नहीं दिखाई देंगे । इसलिये यदि 
शगयाय्‌ थो देववा है तो प्रपने ही प्रन्दर देखना है क्योकि हसी प्रात्मा में 
भेगगाय्‌ का स्वरूप समाया हृध्ा है । 


प्रररर देखे के लिये पाले योग्य पृष्ठभूमि बनानी है ।॥ वह पृष्ठ- 
भूमि परी है हि एस जीया वा सभी नरहू पे मंदों से छुटकारा करा लिया 
जाय, शिसके लिय मद के सापनों था या वियारों वा परिस्याग प्रावश्यदा है। 
योग ये सारयम से मंद विज़ेंगे छो सापना थे माध्यम से प्रस्त शरण वी 
पिशरटि ऐोगर पघारगप्वात शी तामयशा उत्दक्ष शोगी । 


एशाएग साप लें तो घात्मप्पयान अधिचल बन जाता है 


- “| 


दुर्योधन प्रहंकारी भ्रीर ईप्यालु था सो यह सोचकर वह पहले ही 
खडा हो गया कि गुर कही पहले श्रजुन को अ्रवसर न दे दें । द्रोणाचार्य ने भी 
देखा कि वह अनुशासन में नही चलता है सो उसे ही पहले परीक्षा देने दें । 
जब दुर्योधन निशाना ताव कर सडा हो गया तो द्रौण ने पृदछ्धा--तुम्हे क्या 
दिखाई दे रहा है ? उसने कहा--मुझे सब दिखाई दे रहा हैं--जनता, श्राप, 
सभासद्‌, मेरे साथी श्रौर मयूर का चित्र । द्रोण तनिक से मुस्कुरा दिये। दुर्यो- 
घन ने वाण छोडा और निशाना साली गया | फिर द्रौण की दृष्टि शअ्जु न 
पर पडी । नम्नतापूर्वक वह यथास्थान खडा हो गया। पहले द्रीण को प्रणाम 
करके वह्‌ तेल के कहाड में देखने लगा। द्रोण ने वही प्रश्न श्रजु न से पूछा । 
प्रजुनत ने उत्तर दिया--ग्रुरुदेव, मुझे मयूर के पख के अलावा कुछ भी नही 
दिखाई दे रहा है । तब द्रौण का हृदय प्रसन्न हुप्रा श्रौर उन्होंने वाण छोडने 
की भ्राज्ञा दी । ब'ण सीधा मयूर के पख को भेद गया । 


प्रजुत क्यों सफल हुआ ? क्‍या झाप कुछ कारण खोज पाये ?अझ्राप 
इस कथा के भावों को पकडें । अजुन इसलिये सफल हुआ क्योकि उसका 
ध्यान एकाग्र था । दुर्षोधघन को सब कुछ दिखाई दे रहा था, जबकि श्रजुन ने 
प्रपनौ दृष्टि केवल निशाने के स्थान पर ही केन्द्रित बना दी और वह भी तल 
के कडाह मे दिखाई देने वाले प्रतिबिम्व पर । देखना नीचे और वाण ऊपर 
चलाना था । उसकी एकाग्रहष्टि बनी तो उसे सफलता भी मिली । 


इस कथानक से आ्रापको क्‍या शिक्षा लेनी है ? कया झ्ापको पर- 
मात्मा के दर्शन करने हैं ” भगवान्‌ कितने ऊचे हैं ” मयूर के चित्र जितने 
या उससे भी बहुत ऊचे ? यदि निशाना साधना है तो श्राकाश मे मत देखिये 
बल्कि हृदय रूपी तेल के कडाह मे देखिये ताकि एकाग्रता बने । एक की 
तरफ श्रप्रध्यात नही होगा श्लौर सबकुछ दिखाई देता रहेगा तो उससे निशाना 
नही सघेगा । हृदय के तेल का श्रथथ है उसका स्नेह, उसकी आत्मीयता श्रौर 
उसकी भावनाशीलता । ऐसे एकाग्र भाव से जब आत्मा का ध्यान किया जायगा 
तो उस ध्यान में श्रविचलता की अ्रवरथा भी मजबूत बनती रहेगी । 


ऐसे व्यक्ति यदि वरतुतः श्रात्मा का ध्यान करना चाहते हैं और 
लक्ष्य सिद्ध करके परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिये कडाह 
कातैल एकदम स्वच्छ होना चाहिये ताकि उसमे लक्ष्य श्रति स्पष्ट दिखाई दे। प्रतिबिम्ब 
- जितना साफ दिखाई देगा, उतना ही लक्ष्यवेध सरल हो जायगा ! विषय-कषाय 
भर वासनाओों से हृदय गदला हो जाता है । तब उसमे प्रतिबिम्ब साफ नहीं 
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वाणी की सत्यता और सतकेता 


झभिनन्दन जिन दर्शन तरसिये, दर्शन दुर्लेम देव । 
मत मत भेदे रे जो 'जई पूछिये सहु थापे श्रहमेव ।। 


मानव जीवन के महत्त्वपूर्ण पहलुझओ पर कुछ विचार करने का प्रसग 

उपस्थित है । इस जीवन की वृत्तियो एवं प्रवृत्तियो मे कुछ इस प्रकार का 
श्रघकार व्याप्त है कि श्राध्यात्मिक हृष्टि से अधिकाश लोगो को जन्मान्ध की 
सज्ञा दे सकते हैं । ऐसी जन्मान्धता श्रनादिकाल से इन श्रात्माओ के साथ चल 
रही है । एक भी बार इन श्रात्माश्रो की दृष्टि इस रूप मे नही खुली है कि 
वे इस ससार सागर से पार हो जाती । जो श्रात्मा एक समय के लिये भी 
जन्मान्धता समाप्त कर देती है उसकी दृष्टि एक न एक दिन अवश्य परिपूरों 
रूप ले लेती है और वैसा परिपूर्ण विकास श्रात्मा को मोक्ष मे पहुचा देता है । 


एक समय के लिये भी दृष्टि खुलने का श्रर्थ जन्मान्धता का समाप्त 
होना होता हैं, लेकिन इसके लिये मन की समुचित एकाग्रता एवं उसके बाद 
वाणी की सत्यता और सतकंता श्रावश्यक है । विचार शौर व्यवहार के बीच 
की कडी वाणी होती है | वाणी ही से विचार शौर व्यवहार के स्वरूप पर 
प्रकाश पडता है । वाणी हृदय के उदगार प्रकट करती है तो प्राचरण के चक्र 
को भी चलाती है । इस दृष्टि से वाणी सत्य पर आ्राधारित हो--यह झ्रावश्यक 
है, किन्तु यह भी उतना ही श्रावश्यक है कि वाणी का उच्चार सतकेता से 
किया जावे । 


फिस्ली भी र्घप की गहराई से देगने की ्ेत्ति हो तथा परीक्षा करने दौ 
योग्यता बने । क्‍या सत्य है और क्या असत्य है उसकी निर्णय शक्ति की जीवन मे 
पग-पग पर आवश्यकता होती है । 
वारी से सतर्कता * ह 
कोई व्पक्ति सहमा बोल उठता है कि सूर्य आज सुन्दर लग रहा / 
है । सूर्य सुन्दर लगता है--उसका यह कहना सत्य है अथवा असत्य ? श्राप 
कह देंगे कि सू्ये का उदय सुन्दर लगता है--इसमे गलत क्‍या है, सत्य ही है। 
लेकिन भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि यह व्यक्तिगत सत्य है, सामूहिक सत्य 
नही है श्लरोर इसलिये समग्र रूप से सत्य नहीं है। सोचिये कि यह कथन 
व्यक्तिगत सत्य क्यो है ” वह इसलिये कि उस व्यक्ति को आज का सूर्योदय 
सुन्दर प्रतीत हुआ । कारण, सुबह ही सुब्रह उसको टेलीफोन पर उसके समधि 
से सूचना मिली कि उसको पौतन्र को प्राप्ति हुई है। यह सूचना उसको शभ्रच्छी 
लगी तो उस प्रसन्नता को दशा में उसको आज का सूर्योदय भी सुन्दर प्रतीत हुम्ना । 


लेकिन जिस व्यक्ति के घर मे तार मिला हो कि उसके जवान लडके 
की मृत्यु हो गई है तो उस व्यक्ति से पूछिये कि उसको श्राज का सूर्योदय कैसा 
लगा ? वह यही कहेगा कि आज का सूर्य कतई अच्छा नही है । उसको 
सूर्योदय एकदम सुन्दर नहीं लगता । उसको तो अश्रन्धकार की स्थिति मालूम 
हो रही है । इसलिये भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि सत्य बोलने की इच्छा 
रखने वाले व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिये । 





इसका क्‍या कारण है ” आपने देखा कि झ्राज के सूर्योदय की सुन्द- 
रता के बारे मे सत्य व्यक्तिगत बन गया । एक व्यक्ति उसको सुन्दर श्रनुभव 
करता है तो दूसरे को वह कतई सुन्दर नहीं लगता । जब सत्य इस रूप में 
व्यक्तिगत प्रपेक्षाजन्य होता है तो वस्तुत निर्णय करना कठिन हो जाता है 
कि किसका कथन सत्य है और किसका कथन श्रसत्य ? वह सत्य बहुत कठित 
होता है जो सार्वभौम श्रौर सर्वत्र सत्य हो। इसलिये भगवान्‌ महावीर के निर्णाय 
के अनुसार यदि कोई कथन करना है तो वाणी का प्रयोग यह होगा कि 'स्याव्‌ 
प्रसग सुन्दरम्‌' अर्थात्‌ कथचित्‌ श्राज का सूर्योदय सुन्दर है । क्योकि घोर तप- 
स्या के पश्चात्‌ महावीर ने जिस सत्य को परिपूर्ण रूप में देखा, उसे परिपूर्ण 
रूप में प्रकट करने के लिये उन्होने वैसा ही मार्ग भ्रपनाया तथा दुनिया को 
उसी रूप में समझाया । महावीर की वाणी मे 'स्यात्‌” शब्द का श्रर्थ 'कथचित्‌' 
कहा है श्रौर इसी शब्द का व्यवहार हुआ है | जैसा कि उदाहरण दिया गया 
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है । जन साधारण इस प्रस्तित्व-नास्तित्व सम्बन्धी विषय को कुछ ध्यान मे ते 
सके एतदर्थ एक देशीय रूपफ उपस्थित किया जाता है | पिछले महायुद्ध की 
घटना से परिपूर्णहूप मे नहीं तो अनुमानित रू उसे अस्तित्व -नास्तित्व की स्थूलता 
को जाना जा सक्रता है। पिछने महायुद्ध मे रूस में एक बार मरे वीस व्यक्ति- 
यो के लिये डाक्टर ने प्रमाणपत्र दे दिया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है । 
लेकिन अनुसतात करने वालो ने उन तथाकथित मृत खरीरों पर कई तरह 
के मालिश श्रादि के प्रयोग किये श्नौर उसके फलस्वरूप उन बीक्ष लोगों मे में 
छ व्यक्ति जीवित निकले । उस हृष्टि से उन छ व्यक्तियों के प्रसंग से मृत्यु 
का जो कथन क्रिया गया, क्‍या वह असत्य नहीं हो गया ? 


यदि इसको इस रूप में लें तव भी एकान्‍न्त मृत्यु का कथन असत्य 
हो जायगा कि मृत्यु तो शरीर की हुई है झ्ात्मा की तो मृत्यु होती नहीं है फिर 
केवल यही कहे कि उसकी मृत्यु हो गई है, सत्य नहीं हो सकता है । श्रत 
ऐसे प्रसगो पर एकान्त रूप से ऐसा मत समभो कि कोई मर गया है श्रर्थात्‌ 
मृत्यु की पुष्टि मत करो । जिन्दा करने की प्रक्रिया से कदाचित्‌ मृतवत्‌ व्यक्ति 
जीवित भी हो जाय ? भगवान्‌ ने सप्तमगी को समभाने के लिये बहुत बडा 
विश्लेषण दिया है श्रत प्रत्येक वस्तु को स्वद्वव्य क्षेत्र काल भाव की भश्रपेक्षा 
प्रस्तित्व रूप मे तथा पर-द्रव्प क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नासर्तित्व रूप मे जानना 
चाहिए । जहा पश्रात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, वहा सत्यनिष्ठा की 
स्थिति ग्रानी चाहिये श्ौर सत्य वचन बोलने मे बहुत ही सावधानी रहनी चाहिये 
क्योकि सत्य निर्णय की अवस्था तक पहुचना बहुत ही कठिन होता है। 


वाणी की सतकंता आवश्यक : 


प्रधिकाश व्यक्ति सहसा बोल दिया करते हैं। वे कई बार अधिक 
भी बोल देते हैं जबकि श्रधिक बोलना कभी-कभी दोषपूर्ण हो जाता है । 
साधारण व्यक्तियो की वात तो अभ्रलग है एक बहुत बडे प्रोफेसर थे जिनकी 
प्रादत ऐसी थो कि उनके सामने कोई भी बात रखी जाती तो उनका यही 
उत्तर होता हि ण्ह्‌ तो मैं जानता हू । उनकी इस आदत से छात्र हैरान थे। 
एक दिन एक व्यक्ति ने उनप्ते एक श्रजीब ढंग के नाम वाली पुस्तक का जिक्र 
किया, तब भी वे चट बोल पड-हां मैंने इस पुस्तक को बीस वर्ष पहले देखी 
थी । उस व्यक्ति ने हस कर कहा--प्रोफेसर साहब, आप ऐसा भ्रूठ बोलते हैं- 
यह पुस्तक तो अभी तक छुपी ही नहीं है--प्रबः छपेगी शभ्ौर श्राप बोलते हैं 
कि बीस घर पहले देखी थी । प्रोफेसर लज्जित हो गये । 
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कई तरह की ऐसी-ऐसी आदतें लोग पकड लेते हैं, जिनके कारण वे 
प्रधिक भूठ बोलते हैं | ऐसी प्रादतो वाले लोगो की वाणी में सतर्कता का 
भाव नही वत्‌ रहता है । कभी-कभी छोटे व्यक्तियों के सामने बड़े कहलाने 
वाले लोग घडल्ले से भूठ बोल जाते हैं और श्रपतती शान बघार देते हैं। एक 
स्थान पर एक सेना का पडाव लगा था-चुद्ध हो रहा था । उस वक्त एक 
- सैनिक मे अपने ध्रधिकारी से निवेदन किया कि उसकी पत्नी बीमार है इसलिये 
उमको कुछ दिनो की छुट्टी चाहिये | श्रधिकारों ने कहा कि मैं खुद तुम्हारे 
गवि से पता लगा लेता हू कि तुम्हारी पत्नी बीमार है या नहीं । वीमार होगी 
तो छुट्टी मिल जायगी । वह वापिस श्राया तो अ्रधिकारी ने कह दिया क्रि मैंने 
तपास करवा लो है, तुम्हारी पत्नी भली चग्री है, तुमको छुट्टी नही मिलेगी । 
तब वह सैनिक मुस्कुराने लगा । पभ्रधिकारी ने आश्चयें से पुछा--तुम हस क्यों 
रहे हो ? उसमे कहा--हुजूर, मुझे श्लापके भूठ बोलने पर हसी श्रा रही है । 
मेरी तो भ्रभी तक शादी ही नहीं हुई है, फिर मेरी पत्नी के भली चगी होने 
के समाचार भश्रापको किप्तने दिये ? श्राप बडे भ्रधिका री भी ऐसा झूठ बोलते हैं ? 


जिन व्यक्तिपो के मन-मस्तिष्क में जीवन का प्रान्तरिक तथा शझ्ाष्या- 
त्मिक महत्त्व नहीं होता है, उनमे जीवन के वास्तविक रचरूप को समभने की 
कला भी नही होती है । श्रधकारपूण जीवन को लेकर वे चलते हैं और उनके 
लिये भूठछ बोलना जैसे एक श्रादत हो जाती है । उनके जीवन की ऐसी दुर्देशा 
वन जातो है कि उनको भूछ का पता नहीं, समय का पता नहीं, वचन का 
पता नहों श्रौर यह भी पता नहीं कि वे क्‍या कुछ वोल रहे हैं भौर क्या कुछ 
प्राचवरण कर रहे है ? इन परिस्थितियों के कारण महावीर का सकेत है कि 
परिपूर्ण सत्य की समक कर यदि परिपूर्ण सत्य बोलना चाहते हैं तो--'नाई 
वेल वएज्जा-न भ्रनिवेला वदेत्‌ ।” यहा “'वेला' शब्द के लिये दो बातें कही 
गई हैं । बेला कहते हैं समय को भौर श्रत्ति वेला का तात्पयं है कि बहुत 
समय तक मत बोलो--सीमित समय तक बोलो । अधिक समय तक बोलने से 
दिन भर, राप्नि भर श्रौर जितनी देर जागते रहते हैं, उतने समय तक व्यर्थ 
वोलते रहते हैं तो वह भ्रति बोलना होता है और श्रति बोलने से पत्ता नहीं 
चनता है कि झसावधानी से व्यक्ति के मुह से समवत कई ऋूठी बातें निकल 
जाय । इस तरह यह सब असत्य का सेवन हो जाता है । ऐसे श्रसत्य मेवन 
मे कमे भलग वधते है श्रौर शक्ति का प्रपव्यय प्रलग से होता है क्योंकि 
यह भूठ इस तरह बोल लिया जाता है कि बोलते वाले के मानस पर श्रसर 
भी नहीं पढता है । 


( 


इसलिये न श्रतिवेला वदेत्‌” का श्रय॑ं हुआ कि मर्यादित बोलो, सीमा 
मे रहकर बोलो । सत्य है तो सत्य को भी सीमा के साथ भौर सतकेता के 
साथ बोनो । कहा गया है कि सत्य वाणी सतके भी होती चाहिये । 


हित-मित॒ परिमित-सत्य : 


प्रनेक व्यक्ति कह देते हैं कि सत्य को सत्य कहेगे। भगवान्‌ महावीर 
कहने हैं कि ग्रवृश्य ही सत्य को सत्य समझ कर बोनो, लेकिन वह सत्य प्रिय- 
कारी होना चाहिये, सावद्य नही । 


यदि एक व्यक्ति अधा है तो प्ननेक व्यक्ति जो सत्य बात कहने के 
लिये प्रपने श्रापको सत्यवादी समभते हैं, वे उसको पुकारते हैं, श्रो श्रन्धे लेकिन 
भगवान्‌ महावीर कहते हैं कि इस तरह तुमने अ्रसत्य कहा । शब्द ठीक है, वह 
अधा है, लेकिन अधे को श्रधा कहना सत्य नही है, वह शभ्रसत्य की कोटि में 
जाता है | सत्य वह होता है जो सुनने वाले व्यक्ति के दिल को चोट नहीं 
पहुचावे ॥ सत्य वह है जिससे किसी की हिंसा न हो लेकिन जिस सत्य से दूसरे 
को हिसा होती है, वह सत्य, सत्य नही है । श्रथे को अ्रधा कहने पर उस 
52क्ति के दिल पर कितनी करारी चोट होती है । हाथ के मुक्के से किसी व्यक्ति 
पर प्रहार करते है तो उस चोट से उतना दुख नही होता जितना दुख वचन 
की चोट से होता है । यह वचन वज्र सरीखा शस्त्र है। यह शस्त्र दीखने में 
ऊपर से नहीं दीखता, लेकिन जब लगता है तो कान के छिठद्रो से श्रन्दर प्रवेश 
करके कोमल मन पर गहरा घाव करता है तथा मस्तिष्क की नसोी मे तनाव 
ला देता है । क्या यह हिंसा नहीं है ? 


साधारण लोग वचन की हिंसा को हिंसा नहीं समरभेंगे । लेकिन भ० 
महावीर ने जिस सत्य वो पाया, उसे उसी रूप में दुनिया के सामने रखा कि 
सत्य प्रियफारी होना चाहिय्रे। जब सत्य बोलो तो प्रिय भी बोलो | वह बोलना 
छेदरारी नहीं होना चाहिये याते क्रि बोलने से क्रिीसी का हृदय छिद जाता हो 
तो बह सत्य बोलना भी सदोप कहलायेगा । साधु के लिये भी उन्होने कहा 
है कि वह कठोर सत्य न वोले | यही कारण है कि साधु के लिये श्र.ठ प्रकार 
वी बाणी को टाल करके बोलने का निर्देश दिया गया है | वह प्राठ प्रकार 
वी वणी जो निषिद्ध है, इस प्रकार है--१ कठोरकारी, २ कर्कशकारी, ३ 
छेदकारी, ४ भेदकारी, ५ मर्मकारी, ६ मोसाकारी, ७ सावद्य पापकारी तथा 
८ निश्चित भाषा कारो। इन पर गहराई से सोचें तो रहस्य प्रकट हो जायगा 
हि इस तरह को वाणी पर भगवान्‌ ने प्रतिवन्ध क्‍यों लगाया है ? इस रूप 


बे 


। 
द्र्फ 


बन 


| हाधंग की विवेक वा राध्ता दिखाया गंग्रा है कि वह इस तरह की बाणी 
का प्रश्रोग करेगा तो उमते उसकी साधना की क्षति हो सकती है । भाषा मे 
विवेक नहीं रहता है तो सुनने वाले पर भी उसकी साधना की कमी झलकेगी। 


कोई पूछता है--महाराज, क्‍या यह काम कल कर लेंगे ? तो चट 
से वोल पढ़ते हैं कि हा, यह काम कल कर लू गा। लेकिन भगवान्‌ कहते हैं कि 
यह निश्चय भाषा है और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये । सही 
भाषा यह होगी कि ऐसा करने की भावना है, समय पर क्‍या बनता है, श्रभी 
क्या कह सकता हू ? ऐसा बोलने से वचन को सत्यता की सुरक्षा हो सकेगी । 
कल कुछ भी हो सकता है श्रौर चाहते हुए भी वह काम नहीं कर सके तो 
वाणी का भ्रसत्य तो लग ही जायगा । सत्य के सरक्षण के लिये हा निश्चय- 
कारी भाषा का वर्जन किया गया है । 


दया पालो का रहस्य * 


जीवन में कई तरह के प्रसग आते हैं। किस समय क्या हो श्रौर 
क्या न हो--भपनी वाणी को सभाल करके सत्य के साथ चलना चाहिये। इस 
वचनत-पद्धति में बिना विवेक के चलते हैँ तो यह उचित्त नह है। श्राठ प्रक,र 
की भाषा का वर्जन करते हुए ज्ञानीजनो ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ मधुर शब्दो 
का प्रयोग करने का सकेत दिया । भ्रपती वचन-पद्धति में सत्य भौर मघुरता- 
दोनो का सामजस्य होना चाहिये । 


घाप लोग सतो के समीप में जाते है, तब सन्त लोग कहते हैं-- 
दया पालो ४ इसका क्‍या अर्थ है ? इसका पश्रर्थे यह है कि सन्‍्तो के सपीप प्राये 
हो तो सन्त जीवन से तीर्थंकर देगे के स्वरूप का कुछ ज्ञान करो | जगतु के 
प्राणियों के साव दया करने की भावना जीवन में वननी चाहिये । इसका श्रर्थ 
यह भी है कि श्राप शृहस्थो के सन में भी दया भावना रहेगी तो श्राप ग्रहस्था- 
श्रम मे रहते हुए भी कठोर शब्दों का प्रयोग नही करेगे | कदाचित्‌ घर में 
कोई कम समझ रखने वाला सदस्य सी है तो उसको प्रेम व स्नेह से समझा 
सकते है । ऐसे कठोर शब्दो का प्रयोग न करें कि उसका दिल ही टूट जाय । 
काने को काना कहना भी कठोर शब्द ही कहवायगा । कभी-कभी किसी 
वाई के मुह से निकलता है-थारो मादी । जिसका शभर्थ होता है--तुम्हारा 
पति । यह भझ्ज्ञान झ्ौर श्रविवेक की वोली हैँ । शिप्ट व्यक्ति इस तरह नहीं 
बोलते हैं । जहा शिष्टता के सस्‍्कार होते हैँ, वहा सम्य भाषा वा प्रयोग होता 
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है--चाहै लडाई भगडा भी हो, तव मी श्रोछे शब्दों का वहां पर प्रयौग नहीं 
होता । यह दया पालो' शब्द श्रति शिष्टता का प्रतीक है | इसका श्रर्थ यह 
भी है कि सत्य के साथ अभ्रहिसा भी हो तथा वोलने मे सत्य क साथ संयम 
भी हो । साधु की भाषा मे सयम की छाप रहनी चाहिये । 


सन्त बुलाने के लिये भी “दया पालो' शब्द का प्रयोग करते है जिस- 
का मतलब है कि आओ मगर इस शर्त के स,थ कि दया रखोगे और प्राणियो 
की रक्षा करोगे। आम्रो' कहने से सीधी श्राज्ञा होती है जो हिंसाकारी स्थिति 
के साथ होने से साधु को सीधी श्राज्ञा नही देनी चाहिये। कदाचित्‌ हिसा का 
प्रतम भ्राता है तो साथु की शर्ते यह है कि विवेक के साथ प्राश्रो | यदि इस 
शर्ते को छोड़कर श्राते हो तो उसकी जिम्मेदारी श्राने वालो पर रहती है । 
साघ्‌ तो जैसा कथन करते हैं, उसी से बधे हुए हैं। यदि कोई सावु श्राठ 
प्रकार की भाषा में से किसी प्रकार की हिसाकारी भाषा बोलता है तो वह 
भ्पराधी होगा । लेकिन जिसको कहा गया है, वह भी यत्तापूर्वक श्रावे । सग- 
वान को श्राराधना सभी को करनी चाहिये । 


कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ महावीर एवं श्रन्य तीर्थकरों 
द्वारा निर्देशित सत्य के सहारे जीवन की अन्धता को दूर करे और अनच्चेरे में 
भी अ्रपने ज्ञान-चक्षु खोलकर चलें । भगवान्‌ ने सर्वज्ञता की स्थिति को प्रगट 
किया और वे तीर्थंकर कहलाये । तीर्थंकर नाम कम की प्रकृति शारीरिक स्थिति 
के साय रहती है। उन्तका शरीर अन्तिम शरीर होता है--उस शरीर को छोडने 
के बाद उन्हे सिद्ध पद प्राप्प होता है । वहा शरीर नही रहता, श्रता ज्ञान 
रहते हुए भी उनके द्वारा कथन करते का साधन वहा नही होता है | लेकिन 
पूर्वे मे तीर्थंकर पद पर रहते हुए जो उन्होने उपदेश फरमाये - उस वाणी के 
माध्यम से दिल को खोलना चाहिये--हृष्टठि को खोलना चाहिये, जिससे जन्मा- 
न्धता की स्थिति समाप्त हो सके , 


जब आत्मा की आध्यात्मिक जन्माषता समाप्त होती है और ज्ञान 
दृष्टि खुल जाती है तो उसकी वाणी भी सत्यमय तथा सतक बन जाती है । 
उसकी वचन-पद्धति मे भी सत्य और मधुरता का सुन्दर सामजस्य बन जाता है। 


हृदय-दीपक से सत्य प्रकाश: 
सघध्या के समय थह सूर्य चला जाता है, उस समय सब ओर अन्च- 
कार व्याप्त हो जाता है । उस घने अन्धकार मे जहा भी मनुष्य एक दीपक 
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ज॑ना दैता है तो उतने से स्थान में से प्रत्थकार हद जाता है। उस प्रकाश 
[ में यदि कोई जबरदस्ती श्रन्थकार को घकेलना चाहे तो क्या दीपक के रहते 
वहा श्रन्वकार झ्रा सकेगा ? भ्रन्धकार है तो वहा विना प्रकाश आये या बिना 
प्रकाश लाये वह भ्नन्धकार नहीं हटता है श्रौर जहा प्रकाश होता है, वहां भन्‍्ध- 
फार नहीं श्रा सकता है | लेकिन एक वात झौर है--भ्र घकार के पीछे कुछ 
ऐसे उसके साथी लगे हुए हैं-यह उत्प्रेक्षा है । समझाने की दृष्टि से कल्पना 
है कि श्र घकार के जो मित्र हैँ, वे श्रघकार के लिये कार्य करते हैं और उत्त-/ 
को प्रकाश पसन्द नहीं होता है ।॥ अन्धकार आपसे समझौता करना चाहता है। 
वह आपको दीखता नहीं है, इसलिये पास नहीं झ्राता-वह अपने दूसरे साथियों 
को पहले भेजता है | श्रन्धकार के साथी हैं पवन भ्रादि । पवन जब चलता 
है तो दीपक को बुझा देता है--श्राधी उसको साथे देती है । यदि दीपक को 
जलाने वाला सावधान होता हैँ श्रोर वह पवन के रास्तों, को रोक लेता है तो 
वह फिर श्रन्धकार की सहायता नहीं कर पाता है । द्रव्य अ्रन्धकार से उसके 
साथी घिरे रहते हैं । 


वैसे ही ज्ञानियों का कथन है कि हृदय रूपी दीपक में वास्तविक 
सत्य रूपी निर्णय फा प्रकाश जला दें। फिर उसके सहारे जीवन का श्रन्बफ़ार 
भाग जायगा । तब वहा प्रकाश ही प्रकाश रहेगा ) यहा भी श्रन्धकार के कई 
साथी होते हैं, जैसे मोह, स्वार्थ, काम, क्रोध श्रादि । ये भी श्रन्दर जलने वाली 
हृदय बी जोत को बुझाने की चेष्टा करते रहते हैं । यदि साधक सावधान 
रहे भर इन विकारों के प्रवेश पर प्रतिवनन्‍्ध लगा दे तो वहा श्रन्घकार फिर से 
नही घुस सकेगा । वहा प्रकाश फला हुआ रहेगा तथा जन्मान्धता मिटकर 
दृष्टि भी प्रकाशमयी वन जायगी । 

प्रकाश नही बुभने देने के साधन क्‍या हूँ ? एक व्यक्ति सन्‍्तों के 
पास श्राता हैं भोर प्रवचन सुनने के वाद कहता है कि श्रमुक-प्रमुक त्याग 
करा दीजिये । वह धमेस्थान से जेसे ही वाहर निकलता है, वैसे जो थोडी सी 
छो लगी थी, उसको वुका देता है शोर वाजार में जाने के बाद तो वे ही 
घोडे घोर वही मंदान घमाचौकडी के लिये तैयार हो जाता हैं । इस स्थिति 
को रोकने के लिये निर्देश दिया गया है कि सवर का सार्ग अपनाया जाना 
पाहिये । यह सवर झन्धकार के साथियों को शोकने वाला होता है, इसनिये 
नियम, प्रत, प्रत्याययान का सहारा लेना श्रावश्यक है। मोह की दघ्षाओं मे 
भाट याद हश्ला जायगा कि मैंने घर्मंसभा के वीच में त्याग लिया था भर श्रव 
उसको तोटूगा तो नत्त बया कहेंगे और सभासद्‌ कया ऋकहेंगे-ऐसे विचारों त्ते 


है 


भी प्रतिशा तौडने पर रौक लग जायगी श्रौर तथ तक मोह का [ूफान पके 
हो जायगा । ध्यात रखें कि हृदय रूपी दीपक में सत्य रूपी निर्णय का प्रकाश 
देदीप्यमान रहना चाहिये । 


सत्य वाणी से जोवन-निर्माण 


भगवान्‌ द्वारा बताये हुए मार्ग पर चल कर सत्य श्र सतक वाणी 
से जीवन को प्रकाशमय बनावें। इसमे त्याग, प्रत्योर्यान, सामायिक श्रादि सवर 
की क्रियाओं का बडा महत्त्व है। इन ब्रतो से हिसादि दोष दूर होते हैं तो 
श्रधकार मिटता है। सत्य की ज्योति जलती है तो समग्र जीवन प्रकाशमय बन 
जाता है। 

यह प्रसग चातुर्मास मे विशेष रूप से उपलब्ध रहता है । चातुर्मास 
में कोई घघा नहीं रहता और फसल भी पूरी झ्राई हुई नहीं रहती है । इससे 
सारी परिस्थिति सवर क्रियाश्रो के लिये श्रनुकूल रहती है तथा वायुमडल भी 
प्रनुकुल होता है। इसलिये सरलता के साथ सहज रूप मे सवर के माध्यम से हृदय 
के भ्रघकार को हटाने का प्रसग बन सकता है । दुर्गगम नयवाद की बात दाशेनिक 
क्षेत्र की है, लेकिन वाणी को सत्यमय, प्रियकारी तथा किसी भी उत्तेजना से 
रहित सहज बतावें तो वैसा श्रभ्यास श्राप आरभ कर सकते हैं । 

झात्मा के उच्चतम विकास का सबका ही लक्ष्य एक है। उस लक्ष्य की 
तरफ सबको बढना है श्रोर उस लक्ष्य के अनुरूप प्रगति की साधन रूप वाणी 
की सत्यता एवं सतकंता का सबको निर्माण करना है । 


| 
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डर 


सक्ति बाधक कमे रूपी पर्वत 


प्रभिनन्दन जिन दर्शन तरसिये दर्शन दुर्लभ देव । 
मत मत भेदे रे जो जई पुछिये सहु थापे भ्रहमेव ॥॥ 


परमात्मा की स्तुति के प्रसग से भ्रन्तरात्मा की आवाज कडियों मे 
प्रावद्ध कर दी गई है । श्रान्तरिक चेतना-प्रन्त करण की शक्ति जब प्रमु के 
स्वरूप का वर्णन सुनती है भौर जब उसे यह विदित हो जाता है कि जेसा 
प्रमु का रवरूप है, वेसा ही इस आत्मा का भी स्वरूप है--केवल प्ात्मा कर्मों 
के ग्रावरणो से शभावृत्त है भर श्रावरणो की वजह से प्रपने निज स्वरूप को 
समझ नही पा रही है तो प्रात्मा की चेत्तना एवं शक्ति में एक नया उत्साह 
समा जाना चाहिये । ऐसा ज्ञान हो जाने के वाद शात्मा की भ्रपती हीत-भावना 
भी समाप्त हो जानी घाहिये । 


फलस्वरूप दप्त प्रात्मा भे जब भी निज स्वरूप को प्राप्त कर लेने 
फी प्राकाक्षा पैदा होगी और प्रमु के दर्शन की तीमघ्रता जागृत हो जायगी त्तो 
ध्ात्मा श्रपती विकास-यात्रा पर प्रस्थान कर देगी । प्रस्थान कर लेने के वाद भी 
उसकी मंजिल पश्ासान नहीं है | वीच में बढे-व्डे पहाड हैं भौर उन पहाड़ों 
को दुर्गम घादटियों, बीहुड जगलो तथा कटीली फ्राडियों को पार किये बिता 
उन पहाडो से पार नहीं पा सकेंगे । इनको पार करने के लिये प्रमित प्लात्म- 
विश्वास की भावश्यकता होगी । भ्रात्म विश्वास होगा तभी श्रात्मा का पुरुपायें 
कमंरत रहेगा । पुरुषायें की फर्ंठता चलती रहेगी तो एक दिन मणिल भी 
मिल फर रहेगी । 
यापाओ से संघर्ष : 


प्रात्म-भावों में जो परमात्मा के दर्शन की जिज्ञासा बनती है, उसे 
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ही प्रात्मा से साक्षात्कार तथा भ्रात्मा के दर्शन कौ जिज्ञासा कह सकते है । 
दर्शन की आस्तरिक पिपासा को लेकर जब साधक साधना के मार्ग पर प्रागे 
बढता है तो उसको उस मार्ग पर चलते हुए कई प्रकार के भ्रनुभव होते हैं 
तथा साथ ही मे कई प्रकार की श्रान्तरिक अनुभूतिया भी होती हैं । उन्ही के 
सहारे उसको श्राग्रे बढने का उत्साह श्रौर साहस बढता जाता है । मार्ग पर 
होने वाली प्रगति से अन्त करण की अवस्था पश्रधिक्र विशुद्ध एवं श्रधिक प्रेरणा- 
दायी बन जाती है। तब उसकी अभ्भिलाषा हृढ हो जाती है कि वह इस 
मनुष्य तन मे” रहते हुए ,उसी मानव जीवन में आत्मा से साक्षात्कार करके निज 
स्वरूप को पहिचात ले 'तथा परपात्म-स्वरूप के भी दर्शन करले । 


इस श्रात्मानुभूति के साथ वह जिस मार्ग पर चल रहा होता है, 
उस मार्ग के प्रति उम्तकी श्रास्था सुहढ बन जाती है एवं वह उस मार्ग पर 
द्वी प्रागे-से-श्रागे चलते रहने के लिये सकल्प-बद्ध हो जाता है | उस श्नु- 
भूत मार्स पर गमन करने का उसका उत्साह श्रौर साहस होता है तथा उसका 
हंढ़ सकलप होता है, फिर भी ज्यो-ज्यों वह श्रागे बढता है, मार्ग की विक्रटता 
उसके सामने श्राने लगती है | तरह-तरह की श्रापत्तिया एवं बडी-बडी बाधाए 
उसका मार्ग रोक कर खडी हो जाती हैं तथा उसके साहस को गभीर चुनौतिया 
देती हैं। तब जैसे एक संघर्ष की सृष्टि होती है । एक मोर्चे पर साधक की 
याध्ना उन वाधाग्रों से लडने के लिये डट जाती है | बाघाश्रों की ताकत भी 
कम नहीं होती है । उनसे लड़ने के लिये ध्रात्म-विश्वास के साथ श्रात्म- 
शक्तियों को भी जगाना पडता है । शक्तिया टकराती हैं श्रौर ज्यो-ज्यो बाघाए 
हार याती जाती हैं, साधक की प्रगति उप्त मार्ग पर होती जावी है । 


श्रात्म-साक्षात्कार का मार्ग वास्तव में भ्रासान नहीं होता है । इस 
प्रार्थना की पक्तियों में ही श्रनुभव के भाव यू थे हुए है कि श्रगणित वाधाग्रो 
को जब साथक श्रपने सामने मार्ग रोक कर खडी हुई देखता है तो एक बार 
बह ठिठक जाता है । वह सोचता है कि मजिल के वीच में इतने पहांड पार 
करने 2 जबकि उसका कोई सग्री-स्ताथी भी नहीं है । वह उसके संघर्ष का 
प्रन्नद्ग नद होता है | प्रानन्दयन जी की यह प्रार्थना १६ नी शताब्दि की बनी 
हुई है धौर उनकी प्रार्थनाप्रों में जो भाव अश्रभिव्यक्त हुए हैं, उनमे श्राध्यात्मिक 
रुप भरा हझ्मा है | यह रस प्रगतिशील साधक के लिये श्रमृत के समान हैं, 
डिपे पीकर बहू कई ग्रुता साहस के साथ इन वाबाग्रों से सफब सथर्प कर 
सरता है । 
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धघाती डगर प्राड़ा प्रति घणां : 


प्राथना मे एक साधक के साधना-मभार्ग की कठिनाइयों को व्यक्त 
फरते हुए कहा गया है कि हे भगवन्‌, साधक के नाते प्रापके दर्शन करने के 
लिये भ्रापके बताये हुए मार्ग पर भागे चलने की मैं कोशिश करता हू तो मुझे 
'ाती डूगर श्राडा भ्रति घणा' दिखाई देते हैं । डू गर का श्रर्थ होता है पहाड 
झौर वे पहाड भी घाती श्र भयावने हैं । फिर पहाडो की सख्या भी कम 
नहीं--वे बहुत हैं भौर जैसे मार्ग के सामने मार्ग को रोके हुए खडे हैं। बडे- 
बडे पहाड-उन्तकी वीहड चघट्टानें घाटिया भ्रौर भाडिया दिखाई दे रही हैं । 
इनके बीच में होते से दर्शन रूपी मजिल कही दृष्टिगत नही हो रही' है । 
में कदाचित्‌ कुछ ढिठाई करके -साहस करके धागे वढने की कोशिश करता 
हू तो ऐसे विकट मार्ग पर चलने के लिये कोई साथ नहीं मिलता । यदि 
जगली झौर पहाडी रास्ते मे किसी सगी साथी का सहयोग मिल जाता है तो 
रास्ता घाहे कितना ही कठिन हो-एक से दो मिलकर उसको बडी सरलतां से 


पार कर सकते हैं । लेकिन क्या करू, मुझे किसी का साथ भी नही है । 
एवाकी व्यक्ति को विकट मार्ग बडा लम्बा भौर कठिन प्रतीत होता है । 


इस बाहरी हृष्टान्त के जरिये कवि वास्तव मे प्रात्म विकास की 
कठिनाइयों का उल्लेख कर रहे हैं । वे कहते हैं-- 


घाती डूगर धाडा भ्ति घणा, 
तुम दर्शन जगनाथ । 

ढिठाई करि मारग सचझू, 
संग न कोई साथ ॥। 


धात्मा की श्राध्यात्मिक यात्रा मे ये घाती डूगर हकोकत में घन 
पाती कर्म! हैं, जिन्हें नष्ट किये विवा न भ्रिहत होते हैँ प्रौर न झ्रात्म-दर्शन 
कर सकते हैं | ये डूगर ऐसे हैं जो पभात्मा को भ्पतनी इस यात्रा से प्रतिपल 
निरत्साहित धौर हताश करना चाहते हैं तथा उप्ले घर्में के प्रति रथि से भ्रलग 
हटाने की चेप्टाए करते हैं । 


ये पनघाती कमे पहले से ही याने कि भनादिकाल से प्रात्म शक्तियों 
फो दवाएं हुए है झौर प्रात्मा इनहे प्रधीव रहकर दुर्वल बनी हुई है । इस 
पवस्था में बहू ध्रगर बोध पाकर पअपदी उन्नति का मार्ग खोजती है भौर 
साधना के वल से उस मार्ग पर घलना चाहती है तो उपक्ते ये शत्रु घाती 


टुगर बन कर उसका मार्म रोक लेते हैं। वे श्रपने शिकार को प्रपने हाथ है 
छुटने देता नहीं चाहते । ऐसी दशा में विकासोन्सुख एवं जाग्रत मानव को इन 
बाधाओं के सामने भ्पसे साधता-मार्ग पर आगे बढते रहना कठिन सा प्रतीत 
होने लगता है । मार्ग की विकटता श्लौर घाती डूगरो को देखकर उसका मन 
कभी डिगता है, कभी सभलता है श्रोर वह प्रात्म नियत्रण की कला सीख लेता 
है तो पश्रागे बढकर वाघधाप्रों से टकरा जाता हे--सघर्ष में श्रन्तिम विजय प्राप्त 
कर लेने की प्रतिज्ञा के साथ 


आज के मानव की अवस्था : 

घाती डूगरो की बाधाए याने कि कर्मो के श्रावरण दीखने में ही 
विकट नदी होते, वल्कि श्रात्म विकास के साथ छलावा करने में भी प्रवीण होते 
हैं । इस बीसवी शताव्दि के श्राधुनिक युग मे इन छलावों को पग-पग पर देख 
सकते हैं, भ्रगर श्राप श्रपत्ती दृष्टि को पैती और पअ्न्वेपी वना लें । भाज शरीर 
की सुख-सुविधा के इतने प्रधिक साधनो का निर्माण हुप्ना है कि झ्ाज का मानव 
मात्र सुखोपभोगी है अथवा सुखोपभोगी बनने की उग्र लालसा रखता है । 
_शरीर की सज्जा को बाहर से भ्रघिक सजाने के लिये नये नये श्राकपंण भौर 
नये नये पदार्थ बने हैं उनको प्राप्त कर लेने के लिये मनुष्य तिलेमिलाता है। 
स्तन प्रदक्षस क८ मे हे पतन प्रात होत को नही है । सात मोर हिल 
बार बल्कि श्रधिकाश रूप से वे पदार्थ प्राप्त ह नही है । रात श्ौर दिन 
फिर भी मनुष्य उनकी लालसाझो मे दौड घृूप करता रहता है । इसीलिये 
वरतंमान युग का नाम श्रर्थ युग पड गया है । 








भ्र्थ श्रादि का मोह-यह श्राज के मानव के लिये जरूर घाती डूगर 
है । भर्थ की प्रधानता जैसे उसके (जीवन में घुल मिल गई है भौर इसी कारण 
स्वार्थ का रूप विकराल हो गया है। शअ्रधिकाश मनुष्यों के मष्तिष्क भे एक 
ही बात गरूजती रहती है कि कैसे वह भ्रपनी रोटी-रोजी को सुखदाई बनाते 
हुए भ्रधिक से भ्रधिक समृद्ध बन सकते हैं। स्वार्थ की इतनी तीब्रता है. कि 
मनुष्य श्रपने ही अपने लिये सोचता है । सामूहिक छत की बात-_-पर उसका कम 
ही ध्यान जाता है। मैं समझता हू कि श्राज की दुन्तिया मे रोटी रोजी का 
कक कल का प्रश्न है-फेशन भौर विलास का प्रश्न 
है। मोदे तौर पर देखें तो मानव जीवन की श्रनिवायं आवश्यकताए होती 
हैं-पेट भरने को अन्न, लज्जा ढकने को वस्त्र श्रौर रहने के लिये श्रावास । ये 


झ्रावश्यकताएं इतनी बडी नहों हैं कि मनुष्य को भ्रपती सारी जिन्दगी झोक 
देनी पडे । इतकी उपलब्धि झासानी से हो सकती झगर झपनी श्रपनी पेटिया 





डद्‌ 


भी दी हुए्णा मिट जावे । प्रपनि निर्वाह के साधन मनुष्य उपंलब्ध करलै-इसमें 
पर बडी बात है-उसके पास तो बुद्धि, श्रम, पूजी भ्रादि के अनेक साधन 
हैं । लेकिन जिनके पास साधन नहीं हैं, हाथ नहीं है श्र मनुष्य जेसी बोलने 
की शक्ति नही है, वे भी तो भ्रपता जीवन निर्वाह करते हैं | फिर भी मनुष्य 
प्र के मोह झा भारी बोर लिये क्यों घूमता है ? 


प्लाप देख रहे हैं, यह कबूतर वेठा हैं। इसके कौन से हाथ हैं ? 

एक चोंच है--फिर भी पस घोंच के जरिये यह श्रपता निर्वाह कर लेता है, 
इसको कठिनाई नहीं होती । वस्तुत स्थिति यह है कि मनुष्य सीधे तरीके थे 
घले तो रोटी रोजी का प्रश्न टेढा नहीं है लेकिन ठेढाई झ्राधुनिक फैशन के_ 
कारण है । लोग सिनेमा देखने जाते हैं भीर सिनेमा के पर्दे पर जो लोग भाते 
हैं, वे तरह तरह की पोशार्के पहिन कर दर्शकों को दर्शन देते हैं । उनकी पोशाक 
चाहे कैसी ही हो-दर्शकों के लिये वह श्रादर्श फैशन वन जाती है और वे भी 
वैसी ही पोशाक पहिनता चाहते हैं । चाहे किसी ने श्रपने नाखुन किसी कारण 
से बढ़ाये हैं, लेकिन उनके बारे मे कुछ सुन लेते हैं, या भ्रखवारो मे पढ़ लेते हैं तो 
स्कूल-कालिजों मे पढ़ने वाले छात्र श्लौर छात्राएं सोचते है कि हमारे भी नाखुन 
बढने घाहिये । वे यह नहीं सोचते कि नाखून बढ़ाने से क्या नुकसान है । 
फैशनपरस्ती में एक भ्रधापन पश्राता जा रहा है । 


हसका कारण विकार वर्धक धाज का साहित्य सी है । नायक 
नायिका के प्रसपो वाले प्रथवा जासूसी हरकतों से भरे हुए उपन्यास हर कोई 
पढता है ध्रौर उनसे मिलने वाली विकारों की भ्रशान्ति अपने सन में भर लेता 
है । फिर तृष्णा का ही ताडव नृत्य मचता है । यह चाहिये, वह चाहिये ग्रौर 
इस तरह जरूरतों का ध्न्त ही नही भात्ता है । एस त्तरह साधना मार्ग की 
बाघाप्नो फे विभिन्न रूपो का सार झ्राज की परिस्थितियों मे दिखाई दे रहा है। 


शाति के लिये साधना-पद्धति : 


किसी भी वात, वातावरण, सिद्धान्त या विचार का हृदय पर फैसा 
प्रभाव पठ रहा है--इसको जानने की एक मात्र कप्तौटी यहो है कि क्‍या उस 
के प्रभाव से प्लापको घ्रान्तरिक यान्ति की प्राप्ति हो रही है ? श्रापकी तृप्णा 
हो, धापवा फैशन हो या प्लापकी झ्राघुनिक साहित्य पढने की एच्छा हो, श्राप 
एस बात यी सच्चे मन से खोज करिये कि जो श्राप चाहते है, वैसा कर लेने 
पे बाद बया भाप को भान्तरिक शान्ति मिल जाती है ? वह छलनामय श्रथवा 
प्रदघना पूर्ण शान्ति नहों होती चाहिये, चरल धौर सहज प्ान्ति होनी घाहिये | 


भगर ऐसी शान्ति नहीं मिलती है तो उसे बात, वातावरण या विचार को तुरन्त 
त्णग दीजिये । यदि इस कसौटी को सही बनाये रखेंगे तो सही मार्ग मिलने 
में भी कठिनाई नही पश्रायगी । 


का ध्यान नही जाता है, तब तक उसे सच्ची शान्ति का ब्रनुमव भी नहीं हो _ 
'बाता है आज ब्यक्तियी प्रथवा विद्याथियो ने विकार पूर्ण साहित्य-सामग्री मे 
रुचि ली है, वे अपने हृदथ को टटोलें श्रीर सर्वे क्रि कया उनको सच्ची शान्ति 
मिली है ? इसलिये ज्ञानी जन का सकेत है कि लौफिक शिक्षा कितनी ही 
प्राप्त करलें-उससे जीवन निर्वाह या प्रर्थ लाभ भले ही हो जावे, उसस्ते प्रात्मा 
को शान्ति और मन को सनन्‍्तोप नहीं मिलेगा । मन को सन्तोप इस चिन्तन 
से मिल सकता है कि शिक्षा को कंसे श्रन्तमु खी रूप दिया जाय श्रौर शिक्षित 
बन कर किस रूप मे शभ्रान्तरिक श्रम्युदय की दिशा में श्रागे वढा जाय ? 


प्राचीन काल की स्थिति का वर्णन शास्त्रों मे आता है। भगवान 
महावीर के समय मे सख जी ओर पोखलीजी सरीखे श्रावक थे । ऋद्धि की 
हृष्टि से वे प्रतिष्ठित श्रेष्ठियो में से थे फिर भी उस लौकिक उपलब्धि पर 
उनका मोह नही था। उन्हें श्रात्मिक शान्ति की चाह लगी रहती थी और 
वे उसके लिये भगवान्‌ महावीर की सेवा में पहुच जाते थे । भगवती सूत्र मे 
इन श्रावको का वर्णन है | वे भगवान्‌ से अपने जीवन की आध्यात्मिक शान्ति 
के उपाय पुछते थे श्रोर उनके वताये हुए उपायो पर चलते थे। प्राय श्रावको के 
लिये वर्णन श्राया है कि एक माह मे कम से कम छ पौपषध तथा प्रतिदिन 
एक सामायिक पश्रवश्य करते थे । इस दृष्टि से एक माह का चौथाई हिस्सा वे 
श्रपनी श्रात्म साधना में लगाते थे । तभी उनके जीवन में सच्ची शान्ति व्याप्त 


रहती थी । 


प्रति पूर्ण पौषध का श्रर्थ श्राप जानते ही होगे । पूर्व रात्रि के १२ 
बजे के समय से श्रन्न, जल श्रादि कुछ नही लेना और दूसरे दिन के सूर्योदय 
तक यही स्थिति चलनी चाहिये । वैसे पूरी पूर्व रात्रि मे कुछ नहीं लेना चाहिये । 
किसी व्यक्ति से कदाचित्‌ न रहा जाय तो पूर्व रात्रि के ३२ बजे बाद तो कुछ 
भी नही लेना चाहिये । लेकिन दु्बंलता की गलिया नहीं निकालनी चाहिये कि 
पूर्व रात्रि मे पूरे तौर पर सूर्योत्य से पहले तक श्रन्न जल लेते रहें श्ौर यह 
कहें कि त्याग तो सूर्योदय से शुरु होता है । ऐसी गलिया निकालना अपनी 
दुर्बलता है शोर इससे श्रात्म शान्ति नहीं मिलती । इसी तरह सुर्योदय से 


४म 


दही 2 कर थी पी है भौर फिर ंपवासे पंश्चमेस थे या मैवेकी रसी-पीरसी 


कर लें तो वह ब्रत का पालन नहीं होगा । 


साधना के मार्म में कमजोरी की गलियां निकालना प्रच्छी बात नहीं 
होती है । यदि ऐसा करते हैं तो वे उनकी कमजोरी है | ब्त्त प्रत्याख्यान करके 
किसी को कुछ दिखाना नहीं होता है, वे तो आत्म-साधना के लिये किये जाते 
हैं, फिर उनमे गलिया निकालने का क्‍या मकसद है ? मेने बताया है कि 
प्रपने प्रत्येकते विचार भ्रौर कार्य को इस कसौटी पर रख कर जाचें, उसके 
गुणावशुण देखें भौर तभी उनको सदह्दी मार्नें-जब उनसे सच्ची भात्म शान्ति मिले । 


पहाड़ों को पार करने की शक्ति : 


झ्रात्म साधना करने के लिये शास्त्रकारों ने जिन व्रत, प्रत्याम्यान 
तथा तपस्था का पाचरण प्राचरणीय बताया है, उनके माध्यम से आत्मा को 
प्रपती विकास यात्रा में 'घाती डूगरो” को पार करने को श्रथाह शक्ति मिल 
जाती है। भाप यथा-साध्य पौपषध, उपवास भ्रादि करें शोर ये करने की स्थिति 
में नहो हैं तो दयात्रत किया जा सकता है । यह भी दसवें पौषध की गिनती 
में ध्राता है । शास्त्रकारो ने 'प्रसण पाण खाइम साइम' का जिक्र किया है 
प्रौर यह जिक्र दयाग्त का है| दयात्रत करने वालों का त्याग एक करण एक 
योग श्लादि से जा सकता है । जैता त्याग करता चाहें, वंसा कर सकते हैं भौर 
जितना त्याग करेंगे, वैसी ही झात्म-शक्ति विकसित करेंगे प्रात्म-शक्ति के प्नु- 


सार ही कर्मो के पहाड़ों को पार कर सकेंगे तथा आ्रात्म-दर्शन की मजिल पर 
पहुच सकेंगे । 


शास्त्रों का भर्थ बहुत गूढ है । इस दया ब्रत में सवका समावेश 
हो जाता है । साधारण व्यक्तियों को, वालको को भ्ौर वृद्धो को धम मार्ग पर 
लगाने के लिये यह एक उपयोगी उपाय है | बच्चे चौवोस घटे तक जितना अन्न 
पावो के नहीं रह सवते हैं श्रोर वेसा हो हाल वृद्धों का होता है, इसलिये वे 
दया ग्रत द्वारा सुलभ प्रात्म-प्ताधना कर सकते हैं । इससे उनको यह ज्ञान हो 
जाता है कि जीवन में शान्ति केसे मिल सकेगी ? सामान्यतया व्यापारी वर्ग 
में सन्‍्तो फे भ्रतिया धर्म के प्रति घ्रद्धा बहुत मिलतों है, लेफिन साधना के मार्गे 
९ प्रश्न धाता है तो कुछ कमजोरी महसूस्र होतो है । वेस्ते कई युवक युवतियों 
ने ए छ तथा प्राठ-प्राठ उपवास कर रखे हैं लेकिन उसके साथ पौषध ब्र्त 
भी परले तो सोने में सुहागा हो जाय । पौषध धादि दश्बत कम करने के दो 
इ।एण हो सदते हैँ । एक तो यह कि वे प्राध्यात्मिक साधना के उपायो के 


धारे मैं वारीकी से विन्तन नहीं करते है. तया दुमरे, व्यापारी वर्ग के वीर 
जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, प्रहकार में प्राकर घामिक क्ियाग्रो से दूर 
हट जाते हैं । श्रत ब्रताचरण का सही परिचय पाकर इन कारणो को हढाना 
भाहिये । 


प्रात्मा कर्म बंध हसते हधते करती है, लेकिन उनका प्रशुम फल 
जब उदय मे श्राता है तो वह हाय बिलाप करते हुए नहीं थकती है । इस 
तरह बचे हुए कर्मों का क्षय करना श्रासान नही होता है । कर्म क्षय का मार्ग 
ही भ्रात्म शुद्धि का मार्ग है | कर्म मल है । जब श्रात्मा से यह छूट जाता है 
तो वह निर्मेल बन जाती है । वैसे ही कर्मों के पहाडो को सकल्पबद्ध श्रात्मा 
झपनी साधना एवं निर्मेलता से पार कर लेती है । उसकी सजग शक्तियों के 
पाव फौलादी हो जाते हैं । 


शिक्षा को यथार्थता आत्मशक्ति के पाने में । 


मैं स्पष्ट उल्लेख करके बताना चाहता हूं कि जहा श्रधिक शिक्षित 
वर्ग है तथा उस पर सही सस्कारो की छाप है तो उस वर्ग में श्रहदकार की मात्रा 
कम होगी तथा वह वर्ग श्राष्यात्मिक साघना की तरफ भी आ्राकषित रहेगा । 
सच पूछें तो शिक्षा और सस्‍्कारों की यथाथेता शब्ात्म शक्ति को अधिका- 
घिक श्रशो मे प्राप्त करने मे है । प्रान्तरिक शक्ति ही मनुष्य को सदाशयी बना 
सकती है । वैसा मनुष्य व्यापक हृदय के साथ स्व-पर कल्याण मे प्रवृत्त होने 
की श्राकांक्षा रखता है। वरतुस्थिति की दृष्टि से भ्रापक्रों रूपक दे दू । 


श्राप जानते होगे कि उदयपुर नगर मे अधिक लोग उच्च शिक्षित एवं 
राजकीय सेवा मे रत हैं, फिर भी श्रपना सारा काम करते हुए वे व्याख्यान 
तथा पश्रन्य धामिक क्रियाश्रो मे यथा समय भाग लेते हैं । प्राय कई भाई ऊचे 
पदो पर काम करते हैं किन्तु वे जब मिलेंगे तो इसका आपको पता ही नहीं 
चलेगा । जैसे डॉ० बोदिया साहब को तो पझ्राप जानते ही हैं--कितने सरल 
व्यक्ति हैं। थोडा सा वैभव मिलने पर भी साधारण मनुष्य घमे-कर्म भूल 
जाते हैं शौर श्रभिमान के घोडे पर सवार हो जाते हैं। वहा डॉ बोदिया 
साहब घमंपाल परिवारों की कितनी सेवा कर रहे हैं ? यह बहुत बडा प्रात्म- 
भोग है । इनके इकलौता पुत्र है-अशोक कुमार। जैसा वृक्ष, वैसा ही फल। 
विद्यार्थी जीवन से ही शभ्रशोक कुमार की घर्में की ओर रुचि है | माँ-बाप भी 
इतने विवेकशील हैं कि भ्रशोक कुमार को शादी कर लेने की जिद नहीं करते 
हैं । श्रशोक कुमार ने डॉक्टरी पास कर ली है, श्र पश्रभ्यास कर रहे हैं । 
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शैकिन उसके साथ-साथ वे प्राध्यात्मिक दिशा मैं तेजी सै बढ रहे हैं । बोदिया सा. 
ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रगर प्रशोक कुमार दीक्षा भी लेना चाहे तो दे 
प्रापत्ति नहीं करेंगे । ऐसी होती है शिक्षा प्रौर सरकारो की ययार्थता, जो 
मुदृढ़ प्रात्म-शक्ति के रूप में प्रकट होती है ) ऐसा सशक्त व्यक्तित्व ही कर्म- 
दल से सफल युद्ध कर सकता है । 
कर्म विलय से मुक्ति-मजिल की प्राप्ति : 

मैं पह कह रहा था कि पाप परमात्म-दर्शन एवं प्रात्म-दर्शन के लिये 
उत्सुक हैं प्रथवा नहीं ? भौर उत्सुक हैं तो मजिल तक पहुचने के लिये पहाडों 
फो पार करने का साहस भी है भथवा नहीं ? ये पहाड प्राठो कर्मों के पहाड 
हैं जिनमे मोह कर्म का पहाड सबसे ऊंचा है श्रौर सबसे विकट है । इस पहाड 
को पार पफरलें तो दूसरे पहाडो को पार करने में फिर उतना पुरुपार्थ नही 
लगाना होगा । यह ध्यान में रखें कि समस्त कर्मों को झौर पहले चार घन- 
पाती कर्मों को क्षय फरके ही प्रात्म-दर्शव एवं परमात्म-दर्शन कौ मजिल तक 
पहुंच स्वेगे । 


मोह का प्रर्थ है ममत्त्व-सांसारिक पदार्यों एव जड तत्त्वों पर व्या- 
मोह । एस ममता भावता को छोडना समता को श्रपनाने के साथ द्वी हो सकता 
है । फर्मों की निर्ज्रा की त्तरफ बढ़ने से पूर्व प्राश्नव को रोकना तथा सवर मे 
प्रवृत्ति करमा होगा । कर्मों की निर्जेरा से कर्मों का क्षय प्रारंभ हो जावेगा । 
पर्मों की निर्रा के लिये ग्रताचरण तथा तपाराधन ध्रावश्यक है। भाप भाई- 
बहिनो में फाफी तपस्या चल रही है भौर इसके साथ ही भ्रपनी वृत्तियों पर 
भी ऐसा नियत्रण बनाना चाहिये कि प्रात्म-शुद्धि का वातावरण मजबूत बन 
सके, पयोक्ति जिस परिमाण मे भात्म-शुद्धि होगी, उसी परिमाण में प्रात्म- 
शक्तियां प्रस्फुटित हो सकेगी । 

इस रृष्टि से उपयास करें तो पोषध झवश्य करें। उपवास न हो 
धके तो दवापग्रत ही रखें, लेकिन किसी न किसी रूप में भ्राध्यात्मिक साधना 
में प्वश्य ही भाग लें। इस साधना का प्रमुख लाभ मन का निरोध करने 
में होगा । मन की उछल-कूद बडी टेढी होती है प्लौर वह गलत-गलत दिशापों 
मे भगता रहता है, इसलिये तपाराधन द्वारा उसकी गति को साधना की दिशा 
में मोट्ना होगा । मन को मोड लिया तो प्रात्म-विकास छी यात्रा बहुत सरल 
शे जायगी भौर मजिल तक शीघ्र पहुच सकेंगे । 
सापना के क्‍्भ्यासी बने $ 

ऊँहे बच्चे को प्ारभ में खेल-पुद में भानन्द भाता है--पढ़ाई मे 


है के 


नहीं । फिर जब उस्ते लगातार स्कूल भेजा जाता है भ्रौर वह समक जाता है 
कि पढना तो पड़ेगा द्वी--तव वह मन लगाकर पढना शुरु कर देता है । फिर 
ज्यो-ज्यो वह शञ्रागे पढ़ता है, उपकी पढाई में रुचि बढ़ती जाती है और प्रानरद 
का श्रनेभव करता है । इसी प्रकार झ्राध्यात्मिक जीवन में भी आनन्द का प्रसग 
प्रारभ मे नही श्राता है, लेकित ज्यो-ज्यो साधना मार्ग पर साधक के चरण 
भ्रागे बढते रहते हैं, उसको पध्रानन्द ही प्रानन्द प्राप्त होता रहता है । 


प्रारभ मे मन जिंह करता है कि घामिक क्ियाप्रो से छुट्टा रहू किन्तु 
धीरे-घीरे सामाधिक, उपवास, पौषध आदि का क्रम चलाते रहेंगे तो मत का 
श्रभ्यास भी बढ जायगा श्लौर तव उसको अब्राध्यात्मिक क्षेत्र मे श्रानन्द श्र ने 
लगेगा । भ्रम्यास और पुरुषार्थ के बाद तो साधक के पावो मे इतनी शक्ति श्रा 
जायगी कि वह पहाडो को लाघकर मजिल पर पहुच जायगा । 


| 


मोह बनास विष मिश्रित मध ! 


प्रभिनन्‍दन जिन दर्शन तरतिये दर्शन दुर्लम देव । 
मत मत भेदे रे जो जद पूछिये सहु थापे भ्रहमेव ॥॥ 


“श्रेयांधि वहु विष्नानि” ज्ञानीजननो का कथन है कि श्रेयकारी याने 
पल्याणकारी कार्य में बहुत ज्यादा विध्त श्राया करते हैं। काये जितना भ्रच्छा 
सै भच्छा होगा, वाधाएं भी उतने रूप में श्रधिक से अश्रधिक शावेंगी | बुरे 
दार्पों में मतुष्प की सहज प्रवृत्ति हो जाती है धौर उनमे रुकावटें भी कम 
पाती हैं। यही प्रसंग प्राध्यात्मिक साधना के विषय में भी है । 


झपने भ्रन्त करण को पवित्र बनाने के लिये जब एक साधक प्रात्म- 
शुद्धि के लक्ष्य के साथ पशपने प्रक्‍त्त श्रारम करता है तो उन प्रयत्नों के साथ 
ही नाना प्रकार के विध्व भाने भी प्रारभ हो जाते हैं। कभी कुछ वाघा झाती 
है तो कभी कुछ वाघा भौर प्रत्येक वाघा साधक को श्रपनी साधना से डिगाना 
पाहनी है । क्योकि झात्मशुद्धि का कार्य ससार के सभी कार्यो में श्रेप्ठतम कार्य 
ह्ता है श्रौर इसलिये वाघाए भो विकट धौर भयावह होती हैं । 


एन वाघाधों में सवसे वडी बाधा होती है मोह वर्म के माया जाल 
गे । मोह कर्म वडा जटिल होता है झौर अनेक प्रकार से साधक की साधना 
फो पड़ित करने के लिये तेथार रहता है । मोह के सदसे ऊचे पहाट को पार 
पएरने के बद ही दूसरी श्रोर परमात्मा के दर्शन ससमव बनते हैं । यह मोह का 
पषाइ दूर से ऐसा लुभावना दिखाई देता है कि कई बार साधक का मन भी 
पतायमान हो जाता है मोह के पहाड में भटक कर तब उसे ज्ञात होता है कि 
घ्शे शबदीलो क्ाडियां किस तरह उसे लहूलुहान कर देती हैं । 


प्रन्तः प्रवेश कर ; 


दुनिया में जितमे भी कार्य देखने को मिल रहे हैं, उत सब कार्यों 
फी तुलना यदि इस ब्राध्यात्मिक जीवन साधना रूपी काय से की जाय तो मालूम 
होगा कि दुनिया में इससे बढ़कर श्रन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है । यही कारण 
हैं कि इस श्रेष्ठ काये की प्रक्रि। को समभने में थोड़ी देरी लगती है । 
क्योकि यह सर्व-श्रेष्ठ सार तत्त्व होता है। निस्सार तत्त्व को समभने मे 
एयादा समय नहीं लगता है । 


एक श्राम्र का वृक्ष जल्दी दृष्टि मैं श्रा जाता है, लेकिन प्राम का 
फल नजदीक जाकर ही देखा जा सकता है और उस फल के रस का श्रास्वादन 
तो फल को काम मे लेने पर ही जाना जा सकता है। बाहर से जिसको 
जानते हैं तो वे तो टहनिया भर पत्तिया होती हैं । टहनियो भ्रौर पत्तियों मे 
सार नही होता है । श्राम के रस की तुलना में श्राम की पत्तियों का कोई 
स्वाद चखे तो उससे कोई जाथका नहीं मिलेगा बल्कि मुह का स्वाद भौर 
तरह का हो जायगा | वह निस्सार सा लगेगा । श्राम का सार छिलके रूपी पढें 
के पीछे रहा हुश्ना है । श्राम के छिलके को ऊपर से देखने मे रस का जायका 
मालूप नहीं होगा, लेकिन फल के भीतर मे प्रवेश करने से ही रस का जायका 
मालूम हो सकेगा । कही भी भीतर प्रवेश करें तभी वह सारपूर्ण है भ्रथवा 
निस्सार है--इस तथ्य का परिपूर्ण पता चल सकता है । 


चैसे ही ससार मे निरसार कार्य--फिजूल श्रीर जल्दी मे नष्ट हो जाने 
वाले (कार्य) बहुतेरे दृष्टिगत हो रहे हैं श्रौर बिना भीतरी ज्ञान तथा निर्णय 
के दुनिया उन निस्सार कार्यो के पीछे भाग रही है भर उन्हे पूरा कर लेने 
के लिये जी तोड मेहनत कर रही है । लेकिन निरसार कार्य से सार निकलने 
की आशा ही कैसे रश्ती जा सकती है ? सारपूर्ण कार्य किया जाय तो उससे 
जरूर सारपूर्ण फब मिलेगा । यदि कोई श्राम के फल का छिलका हटा कर उत्तके रस 
का श्रास्वादन लेता है तो उसका जायका मिलेगा । परन्तु इप्त श्राम के रस से 
भी प्रनत गुना श्रेष्ठ श्रात्मोत्यान का कार्य श्रमृत के तुल्य होता है । यह श्रेष्ठ 
कार्य भी ऐसा होता है कि इस काय को प्रारंभ करने के लिये पहले पहल हर 
कोई व्यक्ति उत्साहित नही होता है क्योकि उसमे प्रारभ में ही श्रमृृत का स्वाद 
नही मिल जाता है । पहले पहल तो उसमे बवाधाएं और विपदाए श्राती है, 
लेकिन जो उत बाधाग्रो श्रौर विपदाग्रो मे सुदृढ़ रहकर श्रागे बढ जाता है याने 
कि आत्म साधना की झान्तरिकता मे प्रवेश कर लेता है, उसको इस श्रमृत का 
स्वाद मिलने लगे जाता है । इस स्वाद को जो एक बार चख लेता है भौर 


४ 


इसके प्रानन्दे को पहिचान लेता है। फिर 4ह वाहर कै किसी भी दृश्य मैं उलेभतों 
नही £ ) फिर तो वह त्वरित गति से भमृत-स्थल तक पहुचने का प्रयास ही 
परता है । 


प्रन्तर इतना ही पडता हैं कि वह रस एक बार उसके मुह मे चला 
जाय भ्ौर यह उसका प्रार्वादन लेले । एक वक्त हृदव मे उसकी तरलता एवं 
मुरता फा घाभास हो जाता है श्रौर उस घास्वादन का प्ातन्द उसके भ्ननुभव 
मे धा जाता है तो फिर वह सापक न तो उस धानन्द को भरूलता है भोर न 
ही एस प्राननद को सम्पूर्णतया झात्मसात्‌ करने के पविन्न कार्य को किसी भी 
पीमत पर छोटना ही चाहता है | प्रत प्रावश्यकता इस तथ्य को समभने को 
है कि विद्ली भी तत्त्व प्रयवा कार्य को ऊपर ही ऊपर देख लेने से उसके सार 
का ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यदि यह ज्ञात करना है कि वह तत्त्व 
पौर कार्य सारपूर्ण है श्रयवा निस्सार है तो उसके भीतर उतर कर ही सही 
शान तिया जा सकता है | इस ज्ञान मे वीतराग देवों का जीवन तथा प्रनुभव 
मार्ग-दर्शः वन सक्रता है याने कि उन्होने जिस मर्ग को अपने अनुभव से 
सारपूर्ण बताया है, उस पर नि शेंक होकर चलना भारम करदे श्रौर उसके वीच 
में प्लाने याली दाषाप्रो से नही डर तथा प्रलोमनो से नही भटकें तो उस मार्ग 
पी प्रान्तरिकता में प्रवेश कर लेने के वाद श्रमृत का प्ानन्द ही आभ्रादन्‍्द 
मिलना शुरू हो जायगा । 


पारिवारिक मोह प्रात्म शुद्धि के लिये घातक ६ 


प्ात्म शुद्धि के श्रेष्ठ कार्य को करने के लिये जब एक साधक तत्पर 
शेता है तो सबसे पहले वाघा या रुकावट उसके परिजनों की तरफ से श्राती 
है। परियार के सदस्य कहते हैं कि श्रभी से यह क्या कर रहे हो ? भ्रभी ही 
इग घधम दा करने फी तुम्हारी प्रायु श्र गई है ? भरी तो बचपन है या 
ज्यानी है एसलिये प्रभी खाप्तो पियो भौर मोज करो तथा पारियारिक ममता 
गो रुमभो--जब पघरम्म फरने की प्रायु ध्वावे तव धर्म भो कर लेना, पत्नी कया 
जहदो हे ? 

परियार जन बडी प्रगाहता के साप प्रेम का प्रदर्शन करते हैं भौर 
एशो पी तो इतनी ममता दिछला देते हैं कि मनुषप्प साथना की बात भूल 
जाता है प्रोर धाष्यात्मिफ जीवन से दूर हट जाता है । वह यह समझने लग 
शता हऐ जि दो पु सारूर्ण तत्त्व हे, बह थहो परिवार के लोगों का स्नेह 
ऐै। बचे माता बहती ऐै--पुष्र, तू मेरे लिये सवेध्व है-तुम्दारे दिना में एड 


पेश के लिये भी जीविम नहीं रह सं$'गी । तुश्हार मुह नहीं देखती है तो धर 
तनिक भी चेन नहीं पडता है । कदाचित्‌ तुम को बुखार भ्रा जाता है तो मैं 
यही सोचतो हू कि यह बुखार मेरे बेटे को न आकर मुझे श्रा जाता तो अच्छा 
रहता । मे तुम्हारे लिये सर्वंरव का श्र॒पण कर देने को तैयार हू । कभी भाई 
प्रेम जतलाता है श्रौर वह भी ऐसा ही प्रदर्शन करता है । कभी बहिन कहती 
है-भाई, मुझे तुम्हारे बिना अपने ससुराल मे भी सुख नहीं मिलेगा | शरीर 
घमंपत्नी तो यहा तक कह देती है- प्रियतम, मैं तो श्रापके भोजन किये विता 
भोजन भी नहीं कर सकती हू । श्राप तो मेरे जीवन के प्राण हैं । मेरा 
जीवन-सर्वेस्व तो श्र।पके चरणों मे समायत है । 


ऐप्ते सब लुभावने दृश्य साधक के मन को स्थिर नही रहने देते । 
वह पिघल जाता है श्रौर सोच लेता है कि ये लोग ही मेरे लिये सत्र कुछ हैं । 
वह इस मोह के जाल में ऐसा फप्त जाता है कि जिपके कारण वह साधता 
मार्ग पर एक चरण भी प्रगे नही बढ सकता है, बल्कि भोहाविष्ट दो जाता 
है तो वह पतन की तरफ लुढक सकता है । सचमुच के पहाड की घट्ट नें श्रौर 
कटीली भाडिया जितती मनुष्य के लिये बाघा रूप नहीं बनती है उतना यह 
मोह फा बाहर से लुभावता दिखाई देने कला श्रौर भीवर से काटो भरा हुग्ना 
पहाड एक साघक्र के लिये दुर्गम बन जाता है । 


कवि आतनन्‍्दधन जी ने प्रा्थंता से अयने भाव 'ग्रभिव्तक्त करते हुए 
यही कहा है कि हे भगवन्‌, हे जगरत्‌ के स्वामी, मैं क्या करू ? मैं आपके 
स्वरूप से साक्षात्कार करने के लिये बहुत ही लालायित हू श्रौर उप्त मार्भ पर श्रागे 
बढने की कोशिप्न भी करता हू तो घाती डूगर श्राडे श्रा जाते हैं । 


मैं सोचता हू कि बाहर के पहाड इतनी बडी रुकावट नहीं करते । 
लोग हिम्मत करके हिमालय की ऊची एबरेस्ट चोटी पर भी चढ जाते है, 
लेकिन मोह के पहाड की चोटिया वडी भयानक हैं । उन चोटियो पर विरले 
पुरुष ही चढ पाते हैं श्लौर कटीले पहाड को पार कर पाते हैं । 


मोह की पट्टी जब्र तक ध्राखो पर चढी रहती है तब तक पारिवारिक 
ममता के दृश्य बडे लुभावने लगते हैं । लेकिन जब क्रभमी इन लुभावने हृश्योँ 
का मडाफोड होता है तो उनकी श्रसलियत सामने भ्रा जाती है ओर तब पता चलता 
है कि यह दिखाया जाने वाला प्रेम क्रितना श्रोद्ठा और हल्का होता है ” 
समय पर नगा सत्य सामने श्रा जाता है । 


वि 


भीह छो ६२ ॥रते की उपीव : 


मोहासक्त दशा में घर का वातावरण वढा प्रनुकुल लगता है, लेकिन 
जब गटरी दृष्टि से वेगेंगे श्रौर सोचेंगे तो स्पष्ट समझ में भा जायगा कि यह 
पारा यातावरण रार्थपरता पर ब्राघारित होता है । जब तक सन्तान कमाई 
परने योग्य ह--कमाकर लाती है, तब पुत्र स्नेह की रौनक दिखाई देती है । 
पैकिन जिस सन्‍्तान में कमाने की क्षमता नहीं होती है श्नववा जो पुत्र कमाकर 
नही देता है, उत्त पुत्र के लियेवे ही परिवार के सदरय किन शब्दो का प्रयोग 
एरते है ? पया प्रापने कभी प्रभुभव किया हैं ? दुनिया की काद्धावत है कि 
फाम प्यारा होता है, बाम प्यारा नहों होता । यदि पुत्र कमाई नहीं करता 
है, पाम नहीं करता है, या सेवा नहीं करता है तो घरवाले चिढते लटते रहते 
है। उप्त पुशत्र को धयह्ा तक दे देने की नौबत ञ्रा सकती है । यदि पुत्र के 
प्रति सष्चा स्नेह होता है तो वह कमावे या नहीं फमावे-- उसका उनके स्नेह 
पर ययो घुरा प्रभाव पडना चाहिये ? 


जैेफिन सामान्य छोग ऐसे तथ्यो की गहराई मे कहा जाते हैं ? बढें- 
बट्टे प्रमभायार व्यक्ति भी मोह के जाप में कुछ ऐसे फस जाते हैं कि जिससे 
पाई बार घाहते हुए भी ये पपने चरण प्ाध्यात्मिक दिशा मे भागे नही बढा 
पाते हैं । इस विषय फा स्पष्टीकरण फरने के लिये एक रूपक है । 


एक प्रतिष्ठित यिद्वान्‌ प्रपने परियार फी मोहासक्ति में डूबे रहते थे 
घौर उसी में प्रपन फो प्लानन्दित मानते पे । सयोग से एक फक्कड़ विचरण 
परता हुप्रा उसी नगर में पहुचा । हजारो लोग फवक्ड फे प्रवचन को सुनते 
पे जिये एकत्रित हुए । विद्वान महाशय भी पहुचे । फापकड़ ने झ्ाध्यात्मिक 
छोदन सापना पर प्रकाश डालते हुए भीतिक सुख को सुछाभास के रूप में 
प्रतिपादित किया । 


प्रययन की समाप्ति पर विद्वान्‌ पहाशय ने फबकड से कहा--फायड 
जी प्रापने जेते वातावरण के लिये सवेत किया देसा ग्राष्यात्मिक घाता- 
इच्प तो भेरे पर भे पी विथ्ममान है। मेरे माता-पिता भाई भगिमी-पत्नी 
पधादि साथ परियार यटुत स्नेह पौर पाननद दे साथ रहो हैं हदा एम- 
इसरे के ऐम में मजयूतस बे हुए है । घता मेरे तो पर में ही प्राप्यात्मिण 
डटोदग अंँया प्रानरद प्राप्प है। परिवार में पानन्द ही है तो पध्राप परिवार 
छोटइए साधु थयो बइनवाएं ?े पया साथु डीवन वी सापना में परिवार के समान 
एन पाप होहा है ? 


फक्कठ ने जब यहू सुना तो वे उस विद्वांनू महाशंय कौ प्रगाढ मोही- 
सक्ति को समझ गए । तथा चिन्तन करने लगे कि इसकी मत्ति बाह्य पदार्थों 
मे ही सुख की खोज कर रही है | ग्रान्तरिक जीवन मे इसका प्रवेश नहीं है। 
फक्कड ने कई तक, उदाहरणों से उसको समझकाया । फिर भी जब ययावं 
स्वरूप को मानने के लिये वह विद्वान कटिवद्ध नही हुम्ना । तब 5ऐ|नै प्रेक्टीकल 
प्रनुभव कराने के लिये एक यौगिक प्रक्रिया सिखलाइ । जिससे व्यक्ति श्वात 
रोककर कई घण्टे मृतवत्‌ रह सकता । जिसे प्राणायाम भी कहते है | गौगिक 
प्रक्रि]य सिखलाने के बाद यथार्थ परीक्षण की शब्रवशेप प्रक्रिया भी सिखला दी । 


विद्वान महाशय भी इस कार्य के लिये तैयार हो गए । घर पर 
पहुचकर पेट के दर्द का बहाना बनाकर कुछ देर कृत्रिम रूप मे छट-पटाकर 
प्राणायाम की प्रक्रिया से श्वास रोककर मृतवत्‌ शरीर की झ्रवरुथा वनाली । 


इस श्रवस्था को देखकर परिवार में कुहराम मच गया । सभी हाहा- 
कार करते हुए करुण ऋ्न्‍्दन करने लगे । डाक्टर वेद्य, हकीम बुलवाये 
गए । सबने विद्वान्‌ महाशय के शरीर का परीक्षण किया। किन्तु इस निश्चेष्ट 
प्रक्रिय को न समभने के कारण सभी ने यही कहा--अरे इसकी तो मृत्यु होने 
ही वाली है। कोई श्रौषध उसे स्वस्थ नहीं कर सकी । तब मत्र-तत्र- 
वादी श्रौर ज्योतिषियों को बुलाया गया। लेकिन उनके भी मंत्र-तत्र कुछ नहीं 
कर सके । ऐसी श्रवस्था मे परिवार का करुण ऋन्‍दना बढता जा रहा था । 


तब फक्‍कड जी अपनी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार चिटुडी 
श्रगुलि के नख मे रग लगाकर विद्वान महाशय के घर पहुच गए । ज॑से उस 
करुण-ऋ्दन को सुनकर श्ाये हों, उन्होने सारे मामले की जानकारी लेकर पश्पनी 
चिन्तातुर श्रवस्था बना ली । तब सभी परिवार जन उनसे निवेदन करते लगें 
कि श्राप हमारा सर्वस्च लेलें किन्तु इनके जीवन को किसी भी तरह बचा 
लीजिये । तब फकक्‍कड जी बोले--इनका जीवन बच सकता है, मगर झ्राप लोगों 
को कुछ त्याय करना पडेगा । सबने अपनी तैयारी बता दी । फक्‍कड जी ने 
कहा--घैर्य रखिये, मैं कुछ प्रयोग करता हू । यह कहकर उन्हेंने कुछ दूध 
मगाया तथा जिस अगुली के नख में पहले से ही रग लगाया हुआ था । उस 
श्रगुलि को दुग्ध मे डाला तो दुग्घ का रग हरा हो थया । तत्‌ पश्चात्‌ ऐसा 
नाटक करने लगे, जैसे कोई तात्निक प्रयोग कर रहे हो । 


 फक्‍कड जी ने वह नाठक पूरा करके उस विद्वान्‌ के पिता से कहा- 
ध्ापको आयु ७० वर्ष के श्ासपास्त होगी । आप तो काफी ससार देख चुके हैं। 


शैप 


प्रापरा जवान पुत्र बच जावे तो पया पाप प्रपना जीवन दे सकेंगे ? यह तंदी- 
हत दूध पी हें तो श्राप शरीर छला जायगा श्ौर प्रापका वेटा बच जायगा। 
पट सुनकर पिता का मुह उत्तर गया। उसने शझ्नुनय किया कि छुछ ऐसा करें 
कि एम दोनों व जाय । फवक्ट जी ने वाह दिया--ऐसा नहीं हो सकता । 
हब पिता वहां से पीरे-धीरे पिसक गया। फिर यही बात माता दो कही गई 
बहू मारा जेयर दे सकती थी--प्रपनी जान नहीं। भादयों ने भी ऐसा ही 
बिया प्रौर उदव-उछल फर बालने वाली बहिनें भी उिसक गई । तथव घर्मे- 
पत्नी पा नम्बर प्राया | फाइट जी ने कहा-प्राव तो पतिप्नता हैं, पति के 
तिये सर्देस्थ दे सकती हैं-यह मौका था गया है । यह दूध पी जाधो ताकि 
हुए देघव्य का पाप्ट भी नहीं मुगतना पड़ेगा। वह पमंपत्नी भी पति के 
लिये मरने फो तंयार नहीं हुई प्ौर न दच्चों ने ही पिता के लिये धपने प्राण 
एपागना रवीडार किया | 


तय फपक्ठ जी मे घिल्लाकर कहा-तुम सब इतने निर्देय लोग हो 
जो धपने प्रियजन के लिये भी त्याग नहीं कर सकते । चलो, मैं ही इसकी 
जान घया लेगा ह । यह कहफार थे सारा दूध पी गये घोर प्रगूठे ते इशारा 
पर ऐिया कि यह विद्वान उठ पर सड़ा हो जाय । विद्वान उठ गा हुप्रा 
धोर सभी देखते रह गये | तव फवराष्ट जी ने एक-एक परिजन का हालत उसे 
पट पुनाया । पिद्वान्‌ भी सारी वातें सुन ही रहा पा | उसने तव फ्यकाड जी 
शो वहा गहाराज, यारतव पें में पक्नान मे घा | परिवार वालों पर भेरा प्रपिट 
विश्वास था लेकिन एस प्रयोग से इन सथ की परोला हो गई कि ये सथ 
एथाएं फे साथी हैं। मेरी जिन्दगी का ये सब फायदा उडाते थे लेडिन मौत 
में दषाने वो कोई भी सामने नही भाया । प्रव में मद्दात्मा जी वे पास दीक्षित 
ऐडए प्राप्यात्मिक सापना का सघ्चा पानन्द लूशा । 


यर तो एक रूपया है, लेदिन जद मोट के पहाए शो पाटीली पाडी 
एागने घाती एऐ घौर जब एश-एका फा याटा दिल में घुमता € तर तो मोर 
एए से दूर एटने का सदवियार किया ही जाना घारहिये । 


पाफत कष्ट प्रदापी मोह : 


दारएर 
इमरर रे हैं कि इस पर फैसे घरेंगे--उ5यों पार रँने झरोे 
है हुए्रों पर हो इढद्ा जा सता टै-ये पे पाती डू घर 
एड हो दार बरता छइशा गठित ऐोच्य है। इसबी घद्चने हुए घोर से एरए 


रुस बद्यानश से बया झात होता है ? लोग बाहर ये दू घर णो 
? 
ग 


की होती हैं । जब तक ये घट्टानें प्लात्म स्वरूप को दवाये रहती है, तब तक 
मनुष्य आध्यात्मिक जीवन फे मर्मे को पहिचान नहों पाता है श्रीर उस कारण 
प्रान्तरिक ज्योति को भी प्रज्ज्वलित नहीं कर सकता है । 


यदि श्रन्तज्योति को जगाना है तो झपने पारिवारिक जीवन मे गाठी 
ममता भौर पश्रासक्ति मत रखिये । मोह के जितने स्थान हैं, उनकी श्रसलियत 
को समभिये--वाहर के लुभावनेपन मे फसे हुए मत रहिये । व्यान रखिये कि 
ऊपर से बहुत लुभावना दिखाई देने वाला पहाड बहुत ही कटीला और बीहड़ 
होता है । मोह के पहाड की झसलियत दिल तोड देने वाली होती है । ऊपर 
के रूपक से भापका विचार स्पष्ट बन जाना चाहिये कि जिन व्यक्तियों को 
श्राप भ्रपने ही मानकर उनके लिये दोड घूपष करते हैं नीति श्लवीति का विचार 
नही रखते झौर अपने जीवन के श्रमूल्य तत्त्व उनके लिये लुटा देते हैं, लेकिन 
जब परीक्षा का समय श्राता है तो वे भ्रपनी पीठ दिखा देते हैं | इससे वढकर 
स्वार्थ का झौर कया श्रधिक कठु परिचय मिल सकता है ? 


धासक्ति का जितना त्याग करेंगे--मोह दशा से जितने दर होंगे, 
उतनी ही श्रापकी श्रात्म शक्ति सुहढ बनेगी झौर श्राप मोह के पहाड को पार 
कर लेने मे समर्थ बन जायेंगे। इसलिये बाहरी श्लासक्ति को छोड कर निर्मयता 
के साथ श्रागे बढिये तथा पुरुषार्थ को प्रकट करके श्रपती झ्राष्यात्मिक साधना 
मे सलग्न बनिये | साधना के इस मार्ग पर जितनी भी विपदाए या बाधाए 
श्रावें, उनका आत्म विश्वास पूर्वक मुकाबला कीजिये । उनसे सफलता पूर्वक 
तभी टक्कर ले सकेंगे, जब अ्रन्त करण को पवित्र बनाने की हृष्टि से अपरी 
ही भ्रान्तरिकता मे प्रवेश करेंगे । बाहर के वीभत्स वातावरण से जब अन्दर 
की खोज मे उतरगे तो भाज्न रस के श्रास्वादन की तरह श्रापको भीतरी आनन्द 
मिलता हुश्रा चला जायगा । प्रारंभ मे कुछ कठिनाइया श्ायेंगी, लेकित अन्दर 
की शक्तियों से उनका साहस के साथ सामना हो सकेगा एव प्रन्तज्योति के जगते 
पर श्रतिर्वंचतीय श्रानन्द प्राप्त होगा । 


झात्म शुद्धि सहायक दृढ़ संकल्प : 


मैं यह संकेत दे रहा हु कि श्राप प्रात्म-शुद्धि के साधना मार्ग पर 
अपने चरण श्रागे बढावें । यह भगवान्‌ का निर्देशित मार्ग है भौर उनका अपना श्रतुभूत 
मार्ग भी है । प्रभु महावीर एवं अन्य सभी तीर्थंकरो ने यह सार्ग दर्शाया है। यह मार्ग 
है कर्मों को क्षय करके श्रपनी भात्मा को पवित्र बना लेने का मार्ग । कर्मों को 
क्षय कर लेने कः! श्र्थ है कि तदनुरूप साधना मे ध्रवृत्ति करें । सासारिक ममता 


६० 


सै दूर होकर प्रास्मीयता फे न्लार्वों से भ्रनुप्राणित बनें | दासस्‍्तव में मानव जीवन 
पी सार्थकता इसी मे रही हुई है कि प्लाप कर्मों के कटीते पहार्डों को पार करने 
में प्रपनी सारी शक्ति लगादें । यह प्रान्म शक्ति भ्रापको साधना से ही प्राप्त हो 
एपेगी । 


यह साधना दौसी है ? यह मार्ग कैसा है ? धात्म शक्ति कैसे प्राप्त 
हो सपैगी ? एन सं प्रश्नों पर गहराई से विचार करें, शास्त्रों फी धारपूर्ण 
बातों पर चिरान मनन करें तथा निष्ठा व श्रद्धा के साथ बीतराग देवों के 
मार्ग पर निर्मय धह्योफर चल पढ़ें । जिनके जीवन में इतना साहस वन जाय- 
एननी तैयारी हो जाय कि धाघ्यात्मिए साधना में पुरे जीवन को भी गला देना 
है लेकिन झात्म शक्तियों फो प्रकट करके ही विश्राम लेना है तो ऐसे हृढ़ 
मंकरप के समक्ष कोई विपदा या बाघा टिक नहीं सकती है । दुनिया उलद 
पुरट हो! जाप परन्तु वेसे हृढ साधक की घाघना कभी उलट पुलट नहीं हो 
सरती है । घामिक साधना तब प्रान्तरिक जीवन फै साथ घुल मिल जाती 
है। यह साधना ऊपर की श्रेणी वी है। वह धाप कदाचित्‌ नहीं कर सके 
तो उानी साधना पबरने में तो पीछे नहों रहें, जितनी साधना प्राप प्रपनी 
दतंमान सुविषा पा निष्ठा से कर सबते हैं। शहस्पाथम में रहने हुए भी प्रा्- 
पात्मिय साधना फरना चाहते हैं तो थोडा सा मोह छोडिये भोर उसको प्रेम 
में धदव पर ससार की सारी घात्माप्रो मे विमेर दीजिये | तब प्रात्मीय ग्रुणो 
पे विवास मे पर्म सापना में धघापदी तन्‍्मयता बढ़ जायगी । एपं तस्मय पर्मं 
पापता पा झायक्रम प्राप प्रस्यथात की दृष्टि है प्रति दिन एक छोटे भर के समय 
में भी रखें, सब नी भाषके जीवन में फापी धात्मोस्मुसी प्रभाव दिसाई देगा । 
पघारें पदों का परिषूर्ण त्याग नहीं झार सकते हैं तो उससे निराशा लाने पी 
पावएयवता नही ऐ। लेडिन प्राप जिसो पार्षों मे बच सते हैं उतने लो पापो से बचते 
जाई घोर भाषना रोपें कि एक दिय सारे पापों पा परिपूर्ण त्याग भी बरेंगे । 


झभ्ौर साधना के समय को बढाते रहँ | साधना कब करें भौर कब नहीं करें- 
इसका कोई प्रतिवध नही है । त्याग प्रत्यास्थान के लिये चौबीसों घटे उत्तम 
रहते है । प्राप तो प्राप्त ग्रवसर को हाथ से न निकलने दें श्रौर मोह को 
जीतकर मानव जीवन को सार्वक बना लें । 


आत्म शुद्धचर्थ सभी समय अच्छे है । 


त्याग और श्राष्यात्मिक जीवन की साधना जब भी करें तभी प्रच्छी 
है । मिठाई जब भी खाए, मीठी लगेगी | यह नही कि श्रमुक दिन खाए तो 
मीठी लगे श्रौर वाकी दिन नहीं लगे । श्राध्यात्मिक जीवन का रस सब दिन 
श्र॒च्छा । भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि--समय गोयम मापमायए ।” लेकित 
सभी दिनो के लिये श्रापकी तैयारी नही है तो प्राहिस्ता भ्राहिस्ता ही श्रागे 
बढने की चेष्टा रखें । कुछ ऐसे द्रत श्रंगोीकार करें कि जीवन का भ्रधिकाधिक 
समय धर्म साधना में लग सके । 


री शाप कहेगे कि तब दृज, पंचमी, भ्रष्टमी, ग्यारस और घवदस-हन 

पाँच तिथियो को विशेष महत्त्व क्यों दिया गया है ? इसका भी उद्देश्य है । 
कर्मों से पहाडो को छोटे रूप मे कहा जाय तो ये राग झौर हंष के पहाड 
है । जब दूज की तिथि हो तो सोर्चे कि राग श्ौर दष को जीतना है | फिर 
पच्रमी श्राती है तो पाच्र ज्ञान को याद रखिये श्रौर अपने ज्ञान को निर्मल 
बनाइये । श्रष्टमी, के दित श्राठ कर्मों के श्लाठ पहाडो को पार करने का सकते 
ल्‍प धारण कीजिये । कुछ न कुछ ऐसी तपस्था करिये कि कर्म नष्ठ हो । 
ग्यारस के दिन ग्यारह श्रगों पर अ्रष्यवत, मनन श्रौर चिन्तन करें तो चवदस 
के रोज चवदह गुरास्थानों पर ध्यान देकर श्रपनी भात्मा के ग्रुणश्थान को पहि- 
चानें और ऊपर के सोपानों पर चढने का प्रयत्न करते रहे । 


कर्मों के पहाडों को जिस दिन जीत लेंगे, तभी श्रापको श्रात्मज्योति 
के दर्शन हो जायेंगे । एकदम इन पहाडो को नहीं लाघ पायेंगे । पहले कदम 
छठावें, दो चार कदम चलें श्ौर साहस व घैये)ं के साथ निरन्तर भ्रागे बढते 
रहे । तब एक दित चरम श्रवस्था मे श्ात्म-साक्षात्कार हो जायगा । 


..फ 


श्र 


सुसंस्कारों की महती आवश्यकता ! 


भभिनन्दन जिन दर्शन तरसिये, दर्शन छु्लेग देव । 
मत मत भेदे रे जो जट्ट पूृछिये सह थापे प्रहमेय ॥॥ 


प्राप्यात्मिक रृष्टि से जब जीवन में पिकास करने वा प्रश्न प्राता है 
तो शान प्रौर विवेक फे साथ यह प्रन्तचतना सम्नद हो जाती है । उस समय 
दस भेतनां की धमया बुछू निराली ही होती है। उसको श्लेप्ठतम शान का 
ए पयास प्राता है तथा उत्तम श्रेणी में पहुचने की भावना रहती है । वह नीच 
के इतर से उदम्नति फरती हुई उपर तै ऊपर चदनी जाती है। ऐसे क्षणों मे हो 
फीवत का रोजस्वी एप बाहर धरभिव्यक्त होता है । जीवन की प्रास्तरिक एक्तियां 
0 थाणी मे हारा णाएर प्रयाट पोफर समग्र झोवय को एवं नये प्रोज से सजा 
देवा पाएगी है । 


है। उसकी संस्कारशीलतों उसकी प्राध्यात्तिक धाधेता में प्रशगोमी बमीप्ती है। 
इसी कारण उसकी श्रपने स्वरूप के प्रति तथा परमात्म स्वरूप के प्रति श्रभिरुचि 
एवं श्रास्था बनती है वह तभी परमात्मा की प्रार्थना की तरफ श्राकृष्ट होती है। 
परमात्मा की प्रार्थंना-उनकी स्तुति इसी संदर्भ की एक पूर्ति का काम करती है । 
प्रभु की प्रार्थना किसी याचना की दृष्टि'से नही की जाती है । उसमे किसी 
लालसा या कामना की पूि का भी भाव नही होता है । वस्तुत जब प्ात्मा 
की दबी हुई शक्ति उभर कर प्रकट होना चाहती है तो वह श्रपने विकास का 
श्रादर्श ढू ढती है, वह श्रादर्श उसको परिपूर्ण विकास युक्त परमात्म स्वरूप में 
दिखाई देता है। तब उस श्रात्मा के अपनी कोमल वय मे झ्र्जित सुन्दर सस्कार 
उसको उस श्रादर्श का शअ्रनुसरण करने को प्रोत्साहित करते हैं । फिर मन 
मस्तिष्क मे तीन उत्सुकता जागती है श्रौर वह भ्रात्मा लालायित हो उठती है 
कि वह परमात्मा के दर्शन कर ले । 

परमात्मा के दर्शन के लिये वह सजग श्रात्मा' छटपटाती है | उसी 
छुटपटाहट को कवि ने इस प्रार्थना की पक्तियों में व्यक्त की है-- 


दर्शन दर्शन रठतो जो फिरूं, 
तो रण रोभ समान । 
जेहने पिपासा हो श्रमृतपाननी 
किम भाजे विष पान ॥। 


ध्रात्मा की वैसी व्यग्रता बडी पश्रनोखी होती है कि वह दर्शान की रट लगाने 
लग जाती है । उसकी यहं दर्शन की श्राकाक्षा साधना के विविध रूपो मे प्रकट 
होती है श्रौर उसके जीवन के सारे कार्यक्रलापो मे एक यही रट मुख्य बन जाती 
कि परमात्मा के दर्शन कब प्रोर कंसे हो ? 

वस्तुस्पति यह है क्रि परमात्मा के दर्शन श्रीर कुछ नही, श्रपनी 
ही श्रात्मा के दर्शन हैं । भात्मा की जाग्रति, श्रात्मा की शुद्धता एवं श्रात्म- 
स्वरूप का प्रकटीकरण जब साधक श्रपने स्वय के जीवन में देखने लगता है तो 
उसकी निर्मल श्रात्मा में ही परमात्मा का प्रतित्रिम्व कभलकता है उस रूप का 
प्रात्म दर्शन ही परमात्म दर्शन होता है क्योंकि यह श्रात्मा ही तो सर्वेशुद्ध 
स्वरूप प्राप्त करके परमात्मा वन जाती है । इसी कारण जो श्रपनी श्रात्मा को 
सम्पूर्ण रूप से देख लेता है, वही परमात्मा के भी सम्पूर्ण रूप से दर्शन कर 
लेता है । जिसने परमात्मा के परिपूर्ण रूप से दर्शन किये, उसके लिये यही 
माना जायगा कि उसने परिपुर्ण रूप से बअ्पनी श्रात्मा का साक्षात्कार कर 
लिया है । 


पं 


प्रहावीर प्रभु का रिव्य उद्घोष : 


जे एग्ग जाणई, ते सब्व जाणई । 
जे पणब्य जाणई, ते एग्ग जाणई ॥॥ 


जिस सापना ने एक विपय को समग्र रूप से जान लिया, उसने 
पगप्र रूप से सारे ससार फो जान लिया घौर समग्र रूप से सारे ससार का 
छानने वाया ही एका को समग्र रूप से जानता है । यही स्थिति प्रात््मा वी इस 
प्ररवा में साथ लाश होती है कि जो एक प्रपनी प्रात्मा को समग्र रूप से 
जान लेगा है वहू समग्र विश्य को समग्र स्वरूप से जान लेता है । 


छषि ने इसी उद्पोपणा को भावों मे गूथ कर कहा है हि प्रात्म 
दहूप को जानने फी प्रभिलापा रखने वाला साधक परमात्म दर्शन को रट लगाता 
रहता है। कल्पना यो गई है कि इस तरह को रट जगाने वाला प्रपने फो 
जंगली रोन फे समान बसतलाता है। यह जगली रोक जगल में एघर-उपर 
भटवते रहती याजा जानवर होता है जो भटकता ही रहता है, कही निश्चित 
श्याम पर सही पएचता । सापडा यदि ऐसा हो कि यह बाहर से तो परमात्मा 
वें, दर्शत को रट जगाता रहे श्रौर भीतर में धपने प्नर्त करण को पवित्र बनाने 
ण पोई प्रभागशाली प्रयापत नहीं करे तो उस साधक की तुलना जगली रोक 
पे थी गई है। गोरी बाहरी रट का बया छप्योग ? वह तो मटवाव डेँसीही बात 
छाती है । णथो सापया परमात्मा की स्तुति को शब्दों फे उच्चारण के साप-माप 
शपवी ही पान्तरिवता मे प्रदेश बरने बी पोशिश नही करता, स्वय को जीवदी 
एइकियों शो सौसरा नद्टी सीसता, यह विस प्रवर्षा में चल रहा है-यहू उसयी 
पागारोप्रगा दा विपय होना घाएहिये । 


तीव्रता से हटा पा रहा हैया प्रात्म स्वरूप वैसा का वैसा मलिन बना हुम्ना है इस 
प्रकार फी श्रात्मालोचवा साधक के श्रन्तर्मंम मे चलती रहनी चाहिये भ्रोर इस 
रूप मे ही वह श्रपनी श्रात्मा को उसके मूल स्वभाव की दिशा में गतिशील वा 
सकता है । 


जीवन कौ वर्तमान पद्धति की मीमासा करते समय साधक तो क्या, 
एक सामान्य जन को भी श्रात्मालोचना से प्रारम करना घाहिये । मनुष्य की 
यह साधारण श्रादत वन गई है कि वह दूसरो कै तिल जितने श्रवगुण भी देख 
लेता है, लेकिन भपने पहाड़ जितने भ्रवग्रुण भी उसको दिखाई नही देते । 
नीतिकार ने कहा भी है-- 


खल। सषपमात्राणि परछिद्राणि पश्यति । 
ग्रात्मनो विल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥॥ 


पभ्रथें-दुर्जन दूसरों के स्षप जितने श्रवगुण छिद्र भी देखता है-निन्‍दा 
करता है । भ्रौर स्वयं के बिल जितने छिद्रो (श्रवगुणो) को देखता हुवा भी 
नहीं देखता है श्रर्थात्‌ उन्हे दबा (छिपा) लेता है । दोष दर्शन वारतव मे 
झपना पहले होना चाहिये श्लौर श्रपने दोषो को पहले दूर करने की प्रवृत्ति बननी 
चाहिये । जो व्यक्तिगत जीवन को समभ लेता है, भौर सुधार लेता है, वही सामा- 
जिक या सामूहिक जीवन की आलोचना करने का सच्चा प्रधिकारी होता है । 


श्रात्म निरीक्षण करें : 

इस दृष्टि से श्रात्मालोचन एवं चिन्तन के संस्कारों का निर्माण जीवन 
के प्रारभ से ही करना शुरू कर देना चाहिये । तभी श्रात्मा के श्रनादिकालीन 
विकृृत स्वभाव पश्रथवा विभाव को परिवर्तित कर सकेंगे तथा उसको मूल स्वभाव 
से पकडते की प्रेरणा दे सर्कंगे । 


यह ध्यान मे लेने का तथ्य है कि आत्मा का निजी स्वभाव विरुमृति 
का नहीं है। उसका मूल स्वभाव राग-ह्व ष का नही है, न ही वह काम, क्रोष, 
मद, मत्सर श्रथवा तृष्णा का है। लेकिन ससार में परिभ्रमण करने वाली 
श्रात्माशों ने इस प्रकार के विभाव को ही श्रपता रखा है-विकारो से अपने 
स्वभाव को कलकित बना लिया है। वह अपने स्वभाव का प्रस्तित्व इन विकारों 
मे ही मानने लग गई है, जबकि वस्तुत ऐसा संवभाव श्रात्मा का अपना स्वभाव 
तही होता है । लेकिन विकारों का साथ इतने लम्बे समय से कर रखा है कि 
उसकी समभ में विभाव ही उसका स्वभाव बन गया है । जैसे सहकार मानस 


१५ 


पटल पर प्रंकित होते है, वैसा ही स्वभाव तथा कार्य प्रणाली का हूप सामने 
प्राता है। भ्रात्मा की विकारों में रचने-पचने की झादत हो गई है । जब 
प्रादद पड जाती है किसी भी बात की तो -उत्तका छुटना थोडा कठिन हो जाता 
है । एक व्यक्ति किसी वस्तु विशेष के साथ में रह कर जब सम्पके. बढ़ा लेता 
है तो उसे निज की भनुभव कर लेता है--वह श्नुभव चाहे गलत ही हो । 
: बहु गलत श्रनुभव भी थोडे समय में उसकी झ्रादत में बदल जाता है और तब 
वह यह सोच वैठता है कि ऐसा तो उसका भ्रपना स्वभाव ही है । 


जीवन इस रूप में नहीं ढले कि वह गलेत को सही समझने लग 
जाय-इसी के लिये शभ्रात्मालोचन तथा श्रात्म-चिन्तन की श्रावश्यकता होती है। 
ष्यक्ति प्रतिदिन के भपने विचारों एवं कार्यों की प्रतिदिन भालोचना करले तो 
उसकी समझ में बना रहता है कि वह सही दिशा में चल रहा है था गलत 
दिशा से जा रहा है | इस प्रकार के सस्कार श्रायु मे प्रौढता श्राने पर जरा 
कठिताई से ठलते हैं । इसलिये उनका निर्माण कोमल वय से करना शुरू कर 
दिया जाय तो ऐसा सस्कारी बालक प्ागे जाकर श्रच्छा नागरिक और भच्छा 
साधक बन सकता है। उन सस्कारो का यह प्रभाव रहता है कि वह सदा 
अपने जीवन को भीतर बाहर से देखता रहता है और उसमें विवेक पूर्ण परि- 
बर्तन लाता रहता है । कंसी प्रादतें बन रही हैं--इस प्रोर उसका सतके ध्यान 
रहता है श्रौर एक भी बुरी झादत को पास मे नहीं झाने देता है । भात्मालोचन 
एवं प्रात्म-चिन्तन का ऐसा ही सुपरिणाम जीवन में परिलक्षित होता है । 


भ्राप ही श्रपने जीवन को देखिये । ससार के विभिन्न प्राणियों के 
बीच में भ्राप को तरह-तरह की झादतें दिखाई देती हैं । ये कहां से पैदा होती 
हैं ? बच्चा जब जन्म लेता है, तब उसको कोई दुर्ष्यंसन की प्रादत नहीं होती 
है । जन्मते ही दूध पीने की उस की भादत भ्रवश्य होती है । वह माता का 
सरतनपान करता है । प्रारभ में चाहे वह किन्‍्ही भी माता-पिता का बालक क्‍यों 
ते हो-निरामिप भोजी का हो या सामिष भोजी का--वालक तो मास खाने से 
भपने भोजन की शुरूप्रात नहीं करता है। वह दूध पीता है भौर दूध से ही 
बढ़ता है । दूध सात्तविक वृत्ति का भोजन माना गया है तो उसी के अनुरूप 
उसका बचपन का जीवन ढलता है । एक बालक का जीवन निलिप्त होता है, 
उसके मन मे विकार जाग्रत नही होते इसलिये वह भव्य मालूम होता है । 


वही वालक झागे जाकर भपने जीवन का रूप कैसा बना लेता है, क्या- 
बया भादतें पकड लेता है भौर इस निर्माण में सस्कारो का कितना महत्पूर्ण प्रभाव 
होता है ” इस विपय को गहराई से समझना चाहिये क्योंकि कोमल वय मे 


है नी शन्य 


बालक को जिस प्रकार के संस्कारों का वातावरण मिलता है, उसी के श्रनुरूप 
वह प्रपनी श्रादतें बनाता है भौर जीवन की गतिविधि को ढालता है | इसलिये 
समाज भर राष्ट्र मे प्रनुकूल वातावरण बनाने का दायित्व प्रीढो पर भ्राता है । 
एस दायित्व-निर्वाह की दशा पर ही वातावरण धौर सस्कार का निर्माण निर्मर 
फरता है । 
बालक में श्रनुकरणशीलता की प्रधानता : 

बच्चा जब कुछ बडा होता है तो वह बडो के सम्पकक में पाता है। 
माँ के सिवाय वह परिवार श्रादि-कै श्रन्य लोगो के हाथों मे भी जाने लगता 
है । जिन लोगो के सम्पर्क मे जाता है, उनके क्रिया-कलापो को वह देखता है 
तथा उन सरकारो को वह श्रपनाता है। एक वालक की ग्रहण शक्ति बहुत तीव्र 
होती है भौर वह जो देखता है याने कि उसके चारो भोर जैसा वातावरण होता 
है उसी से वह अभ्रपने सस्कार ग्रहण करता है । यदि उसके माता-पिता तथा 
परिवार के अन्य सदस्प मास भक्षी हैं, फिर भी उस बालक को पहले पहल 
मास भक्षण बडा भ्रटपटा लगता है, लेकिन वेसा भोजन घर में निरन्तर बनते 
रहने पर वह भी मास भक्षी हो जाता है । मास भक्षण की इस रूप में खराज 
झ्रादत बनने में बच्चे का दोप नहीं हाता है, घर के वातावरण का दोप होता 
है । यह झादत बन जाने के बाद फिर बच्चे को मांस भक्षण छोडना कष्ट प्रद 
हो जाता -है क्योकि वह भी श्रादत से मजबूर हो जाता है । 

खस्कारो के निर्माण का क्रम जो चलता है, वह प्रारभ से चलता है। 
जो शुभ भी होता है तो भ्रशुभ भी, जेसे मास भक्षण, मदिरा सेवन अन्य 
दुष्यंसन कुशील, दुष्चरित्रता श्रादि भी होता है। जैसा कि मैं बता चुका हू कि 
जन्म के समय बालक मे स्वाभाविक पविन्नता रहती है। फिर वह प्रपने झ्रास- 
पास के लोगो से तथा वातावरण से सस्कार पकडता है । जैसा देखता है, उसे 
वह भपना लेता है । जो कहा जाता है उस्तकी तरफ उसका ध्यान कम्त श्रौर 
जो देखता है, उसको पकडने की तरफ उसका घ्यान ज्यादा जाता है । इसी 
दृष्टि से कहा जाता है कि बालक को सुसस्कारी बनाने के लिये घर शभ्ौर समाज 
के वातावरण को सस्कार सम्पन्न बनाया जाना पभ्रावश्यक है। एक पिता बीडी 
या सिगरेट पीता है तो उसके यह कहने का कि बवीडी सिगरेट नद्दों पीती 
चाहिये बच्चे के मस्तिष्क पर नगण्य सा प्रभाव पडता है। वह पीते हुए पिता 
को देखकर स्वय भी पीना चाहेगा । ऐसी ही वृत्ति भन्य दुव्यंसनो के सम्बन्ध 
मे भी रहती है। 

बालक में अनुकरण की भावना बलवती होती है । दुर्व्यसनो भोर 
पर-पवार्थों मे रमते हुए लोगो को देखकर उसमे भी वे ही सरकार जन्म लेते 


ट्त्र 


हैं । हां, यदि माता-पिता सच्चरित्र एवं सुसंस्कारी हों तथा घर का वातावरण 
सस्कार सम्पन्न हो तो बालक उन सुन्दर सस्कारो के सुप्रभाव से भागे चलकर 
प्रतिभाशाली, तेजस्वी भौर भात्माभिमुखी निकलता है | वह प्ात्यमा के विभाव 
को छोड़ता है भौर स्वभाव को प्राप्त करने मे यत्नशील बनता -है । 


इससे क्‍या परिणाम निकला ? यही कि बचपन की कोमल प्रवस्था 
होती है भौर वही बच्चे की शुद्ध 'भ्रवस्था होती है । इस वाल्यकाल में जीवन 
के विकास की सही भूमिका बन सकती है, जिसके लिये सरकार निर्माण के क्रम 
को श्रेष्ठता मे ढालना झ्ावश्यक होता है । 


सस्कार निर्माण कब तक । 


ज्ञानियो एव. फिलहाल वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से एक बालक की 
कोमल वय श्रथवा शुद्ध भवस्था करीब ७ वर्ष फी भायु तक चलती है । भगवान्‌ 
महावीर ने भी इसका सकेत दिया है-तथा प्राधुनिक-मनोविज्ञानवेत्ताओं का भी 
यही मत है कि सात वर्ष को आयु तक जितने ससस्‍्कार जिस रूप में बच्चे को 
मिलेंगे, वे ससकार उसकी सत्तर वर्ष की झायु तक घुलते जायेंगे भौर पागे 
घलकर उनमें परिपक्वता शभ्रा जायगी । कई वक्त बचपन में पडी हुई बुरी 
प्रादतों से 5०-६० वर्ष फी शझ्रायु हो जाने पर भी पीछा नही छूटता है। जिन 
व्यक्तियों की प्रकृति बडी भ्रवस्था में विषम दिखाई देती है उनके लिये मान्यता 
यह है कि कोमल वक्य में उन्होंने विषम सस्‍्कार पाये होंगे जो सारे जीवन न्‍के 
साथ चल रहे हैं । 


शातीजन का इस हृष्टि से निर्देश यही है 'कि जब तक बालक की 
कोमल वय चलती है तब तक उसको सुन्दर से सुन्दर सस्कार दीजिये। उसको 
सुन्दर से सुन्दर पवित्र वातावरण में रखिये | यदि -चह उस पवित्रता को ग्रहण 
करते हुए बढता गया तो न केवल परिवार के लिये, समाज या राष्ट्र के लिये, 
बल्कि सारे विश्व के लिये वह महापुदष वन जायगा ।'विश्व का श्रेष्ठ सम्मान उसे 
मिल सकेगा । उसके जीवन की वैसी दशा एक -प्रकार से अपूर्व होगी । इस 
अपूर्व दशा के जीवन के साथ-साथ जिस स्थल पर वह जन्मा है, जिस परिवार 
में उसमे सस्कार पाये हैं--उन सवका गौरव ससार में चमकेगा | 


सुसरकारों का निर्माण--यह ऐसा विषय है जिसके बादे भे तात्विक 
इृष्टि से चिन्तन करें एवं भ्ाध्यात्मिक विचार से सोचें तो इस कार्य के द्वारा 
धाने वाली एक नहीं कई पोरियों की प्राध्यात्मिक शक्ति उपाजित करने में 
सुन्दर सहयोग देने वा झपूर्व भवसर मिलता है । वैसे सुसस्कारों का निर्माण- 


यह भ्राज के समाज की महत्त्वपूर्ण समस्या भी है, जिसको सुलझाने की जिम्मे- 
वारी सभी प्रबुद्ध लोगो पर है, क्योकि कोमल वय में आपने घर भौर समाज 
में बच्चो को सुन्दर से सुन्दर सस्कार देने का सुप्रबन्ध कर लिया तो समभिये 
कि इस नई पीढी के माध्यम से श्राप श्राने घाली कई पीढ़ियो को सुसस्कारी - 
तथा सामाजिक वातावरण को सस्कार सम्पन्च बना सकेंगे । 


घच्चों को आध्यात्मिक शाला में बेठाहये : 


बच्चो को कोमल वय में भ्रधिक से भ्रधिक समय तक इस झाधष्या- 
त्मिक पाठशाला में बैठाइये । लेकिस इससे पहले भ्रापको श्रपनी श्रादत देखनी 
पडेगी कि कही श्राप स्वय इस आ्राष्यात्मिक पाठशाला में श्राने से सकोच तो 
नही केरते है । कई बडे लोग भी सामायिक करने मे साधना की पोशाक पहि- 
नने से शमते हैं जो उचित नही है । साधना की पोशाक मे बैठने का श्रर्थ 
सादगी लाना होता है भौर सादगी की भावना भी सुसस्कारी से ही बन सकेती 
है वरना फैशन झौर फंसिलिटी के पीछे सभी दौड ही रहे हैं । इसी फैशन- 
परस्ती के सस्कार जब श्राप लोगो के बालक पर पड़ते हैं तो उनकी रुचि 
फैशन मे श्रौर भी गहरी हो जाती है | सिनेमा मे' कोट की नई फैशन देखते 
हैं तो वैसा ही कोट वे भी वनवाते हैं। वालो के फैशन की नकल तो गाव- 
गांव में फेल गई दिखती है । माता-पिता पहले तो यह नहीं देखते कि उनकी 
स्वय की प्रादतें कैसी हैं श्रौर उनका अभ्सर उनके बालकों पर कैसा पडंगा तथा 
बाद में बालकों की बुरी श्रादतो के क्‍या परिणाम निकलेंगे एवं उनसे समाज 
धौर राष्ट्र की कितनी क्षति होगी--इस पर भी गहरा विचार नही करते हैं । 


प्राजफल देखते हैं कि सामाजिक वातावरण बडा विकारपूर्ण बन गया 

है भ्रत जिन बच्चो को घर मे श्रच्छे सरकार नही मिलते हैं, वे स्कूलों व 

कॉलेजों मे जाकर आ्रावारा वन जाते हैं श्रीर परिवार, समाज तथा राष्ट्र के 

नाम पर घव्वा लगाते हैं । कुछ लडके तो कलक के रूप बन जाते हैं | ये 

सारी दशाएं चल रही हैं, फिर भी परिवार के मुखियाश्रो की श्रार्खें नही खुलती 
यह चिन्तनीय विपय है | 


में सकंत दे रहा हू कि जिन व्यक्तियों को झ्पना मूल स्वरूप प्राप्त 
कर लेने की झभिलापा होती है, वे श्रपनी श्रान्तरिक शक्ति को श्रपने सुसंस्का- 
रित जीवन के माध्यम से प्रकट करने के लिये छटपढाते हैं और उसके लिये 
यदि उनको श्रनुद्त सहयोग मिल जाता है तो वे बहुत वडी उन्नति कर जाते 
हैं । यही संयोग प्रतिकूत मिलता है तो उनकी वह झभिलापा भी समाप्त हो 


न 


जाती है तथा वे हास की भौर चले जाते हैं। इसलिये श्राजकल समुन्नत शिक्षा 
पद्धति की दृष्टि से पहले बालक की झुचि देखते हैँ श्ोर उसको उसकी रुचि के 
पनुकूल शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश दिलाते हैं ताकि वह भ्रधिक से श्रधिक प्रगति कर 
सके । बालक की श्रन्दर की रुचि का ज्ञाव किये विता यदि उसे प्न्यान्य विषय 
दे दिये जाते हैं तो उसकी उन्नति शभ्रवरुद्ध हो जाती है । 


मेरे कहने का अ्रभिप्राय यह है कि झ्ञाप भी इस भ्राध्यात्मिक पाठ- 
शाला में वेठिये भौर झपने कोमल वय वाले बच्चों को प्नधिक से भ्रधिक समय 
तक इस पाठशाला में वेठाइये ताकि वे सुन्दर सस्कार ग्रहण कर सर्के तथा प्रारभ 
से ही श्रेष्ठ रुचि बना सकें । चातुर्मास का प्रसंग है, उन्हें शास्त्रीय वाचन 
सुनावें--प्रवचन मे उपस्थिति रखें तथा झाप सही दिशा निर्देश दें तो अभी पड़ें 
हुए सुसस्कार उनके जीवन को सुन्दर बना सके । 


सुसंस्कार से आत्मा से परमात्मा तक: 


कोमल वय में वालकों को श्राप अभ्रपने घर मे रखें तब उनके साथ 
व्यवहार मे सतर्कता बरतें झौर ऐसा कोई वातावरण नही बनावें जिससे वे बुरे 
सस्कार तथा बुरी झादतें बना सकें | उसके घरित्र निर्माण के विषय मे उसे सुन्दर 
कथा-कहानी सुनावें, इस श्राष्यात्मिक पाठशाला में लावें एवं घाभिक क्ियाग्रो 
का श्रम्यास करावें तथा हर समय उनके कोमल मन पर पवित्रता के सरकार 
डालने की चेष्टा रखें । वालको में यदि पवित्रता के सस्कार सुहढ बन जाते 
हैं तो यह समभिये कि जीवन के सभी क्षेत्रों में पविन्नता का प्रसार होता 
प्रारभ हो जायगा । 

जिनका जीवन पविश्नता की दिशा मे गतिशील वन जाता है, उनका 
निज स्वरूप की तरफ बढने का प्रयास एक दिन झवश्य ही सफल होता है । 
झात्मा का ऐसा विकास दृह लोक एवं परलोक मे सर्वत्र शान्ति प्रदान करता 
है । भाज यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो इसको सार्थक वनाने का यही 
क्रियाशील उपाय है कि स्वय भपने सस्कारो को सुन्दर बनावें तथा कोमल वय 
के भ्पने वालकों को सुन्दर से सुन्दर सस्कार देने की सावधानी रखें । इससे 
सामूहिक जीकन में भी परिवर्तत एवं नवीनता पब्राती जायगी । 

सुसल्कारी बालक भ्राज तो वालक है लेकिन कल वह गुणशील नाग- 
रिक बनेगा, ब्नरतघारी श्रावक होगा शौर यह क्यो नही कल्पना करें कि वह साधना 
के मार्ग पर चलकर साधुत्व का पालन करता हुभा शझात्म दर्शन की दिखा मे 
भी ध्रभ्रगामी बनेगा । पवित्नता के सस्‍्कार ही उसको क्लात्म दर्शन करायेंगे भ्रौर 
परमात्म स्वरूप सें प्रतिष्ठित बतायेंगे । 


आत्मा का अमृत सरोवर 


प्रभिनन्दत जिन दर्शंत- तरसिये दर्शन दुलंभ देव ।॥ 
मत मत भेदे रे जो जद पूछिये सहु थापे भ्रहमेव ।। 


जीवन के पभ्मृत को प्राप्त करने मे वही श्रात्मा सफल होती है, जिस 
घात्मा के भीतर भ्रमृत की प्यास तीब्नरता से जग उठी हो । श्रमृत की प्यास 
प्रात्मा और मन को लक्ष्य के प्रति एकदम एकाग्र बना देती है। वे चारो शोर के 
बाहरी वातावरण से खिचकर केन्द्रित हो जाते हैं और श्रपनी समग्र शक्ति से 
उस दिशा मे बढ़ने का प्रयास करते हैँ, जिस दिशा में घात्मा के लिये भ्रमृत का 
सरोवर होता है.। 

प्रमृत-पान को उत्सुक बनी प्रात्मा अपने लक्ष्य के प्रति प्रस्थान 
करने से पहले यह नहीं सोचती कि मुझे इस मार्ग पर एकाकी ही चलना 
पडेगा । एकाकी रहकर भी वह रुकी रहता नहीं चाहती | वह चिन्तन करती 
है कि मेरी यह पिपासा मेरे पास सीमित है--अश्रमृत मुझे भ्रपती साधना से प्राप्त 
करना है, लेकिन श्रमृत को प्राप्त कर लेने के वाद वह उस श्रमृत को लोकोप- 
कार की दृष्टि से भव्य प्रात्माश्रो के वीच मे बिखेर कर मार्ग दर्शन की भावता 
भी रखती है । स्वय शुद्ध बन कर ही शुद्धता का भार्ग दिखाया जा सकता 
है--इस कारण वह शभ्रपने भीतर मे दृष्टिषात करती रहती है, श्रपने निज-स्व- 
रूप पर ध्यान लगाती रहती है तथा वस्तु-स्वरूप की गहराई मे उत्तर कर तत्त्व 
को प्राप्त करने की झाकाक्षा रखती है । ऐसी महत्वाकाक्षी श्रात्मा पंग-पर्ग पर 
पडने वाले विष से वचती है भोर श्रमृत की खोज मे श्रग्रसर बनती है । 


श्रात्मा के लिये श्रमृत क्या तथा दिप क्‍या है ? 


भ्रमुत श्रलौकिक माना गया है इसलिए इस ससार के लिए मात्र 
उसकी कल्पना ही है, लेकिन विप तो ससार में बहुत हैं श्रोर विप को सभी 
जानते हैं। यह भी जानते हैं कि इस शरीर पर विप का क्या प्रभाव होता है ? 
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विष मार्क होता है तथा जिस किस्म का या जितनी मात्रा में कोई विष 
तैता है तो उसका शरीर उस रूप में हानि उठाता हैं । विष शरीर की नसों 
को जहरीली वना कर उन्हें क्षत-विक्षत कर देता है जिप्से मनुष्य की मृत्यु हो 
सकती है । इसके विपरीत प्रमृत के लिये माना जाता है कि उसको पी. लेने 
वाला शरीर भ्रमर हो जाता है--चिर यौवन उसे प्राप्त हो जाता है । 


इस प्राधार पर भात्मा के लिये श्रमृत क्या भौर विष क्‍या होता है- 
पह विचारणीय विषय है ।जीवन तत्त्व श्रमृत होता है भौर विष मृत्यु तत्त्व का 
हाम है, तो प्लात्मा का जीवन क्‍या भौर प्रात्मा की मृत्यु क्या-इसे भी सम 
लीजिये । द्रव्य रूप से श्रात्मा कभी मरती नहीं-वह भ्रविनाशी तत्त्व होती है । 
पर्याय की दृष्टि से झ्रात्मा के जीवन-सरण की बात सोची जा सकती है जिसका 
सबन्ध शरीर पर्याव की श्रपेक्षा से है ।॥ भ्राप जानते होगे कि उत्साह एवं 
कर्मठता की दृष्टि से कई बार किसी व्यक्ति के लिये कह दिया करते हैं कि 
वह तो जीता हुश्नरा भी मरे के वराबर है याने कि उत्साह-हीन जीवन को 
मृत्यु के तुल्य कहा जाता है । इसी प्रकार महापुरुषों के लिये कहा जाता है 
कि वे मर कर भी प्रमर हो जाते हैं। मृत्यु के बाद भी भ्पने झ्ादर्श से, भ्रपदी 
वाणी से तथा श्रपनी तेजस्वित्ता से 'जीवित रहते हैं । 

तो झात्मा के इस रूप से जीवन मरण की स्थितियाँ भ्रलग होती हैं। 
पात्मा प्रपने स्वभाव को ओर गति कर रही हो--भ्रमुत की पिपासा लेकर चल 
रही हो तब उसके लिये कहा जायग्रा कि वह जीवनमयी है भौर जब वह प्रपने 
स्वभाव को भूल कर विभाव मे रमण कर रही हो--पौद्ग लिक ससार की मोह-माया 
मे डूबी हुई हो तव वहू पश्रात्मा विष पान कर रही होती है तथा विष पान 
मरण फा ही प्रतीक माना जाता है। श्रात्मा के स्वभाव को जो सुरक्षित रखे 
उसकी निर्मलता मे अभिवृद्धि करे--वह श्रात्मा के लिये शभ्रमृत होता है | भ्रतत 
इस प्रकार को सारी साधना शौर पभ्राराधना भमृत रूप होती है जिसको सम्पा- 
दित करके शात्मा भश्रपनी मलिनता को दूर करती है तथा श्रपने निर्मल स्वरूप के 
साथ शझपनी भान्तरिक शक्तियों का प्रकटीकरण करती' है । विष पीने वाली 
घोर उस रूप मे मरी हुई जैसी अलने वाली प्रात्मा, वह होती है जो ससार के 
राग, द प, विषय, कपाय, काम, फरोध, भद, मत्सर भ्रादि विकारों में रची-पची 
रहती है भौर मन, वचन, काया पै संज्ञाहीन जैसौ होकर कार्य करती है । 

श्रात्मा के लिये क्या भ्रमृत है भोर क्या विप है--उसे पहिद्यानने का 
यही मान-दड है। प्रात्मा के स्वभाव को क्षति पंहुचाने वाला प्रत्येक विचार 
पौर कार्य विषमय कहलाता है भौर भ्मृत वह है जो अपने विभाव को समाप्त 


करके प्रपनी स्वृभ्ाव में प्रतिष्ठित होते रहने तथा हो जाने के बाद श्रीत्मा को 
आनन्द-रूप मिलता है। जैसे भ्रमृत पीकर शरीर सदा योवन श्रौर सदा जीवन को 
प्राप्त कर लेता है--यह माना जाता है, उसी प्रकार प्रात्मा जब कर्म विलय कर 
परिपूर्ण ज्ञान के श्रमृत का पान कर लेती है तो वह सदा-सदा के लिये प्रज- 
रामर हो जाती है तथा भननन्‍्त झानन्द, श्रनन्त शक्ति तथा श्रनन्त ज्ञान में . 
लवलीन बन जाती है । 


श्रात्सा का स्वभाव-श्रमृत और विभाव--विष 

यह साधारष ष्यक्ति की समझ मे जल्दी नही प्राता है कि स्वभाव 
घोर विभाव-दो पग्रलग-श्रलग क्या होते हैं? श्रपता भाव होता है वह स्वभाव तथा 
दूसरे के भाव को पकड कर कोई चलता है तब उसके लिये कह्‌ सकेंगे कि वह 
विभाव मे चल रहा है। श्रव यह कंसे जाने कि प्रात्मा का भ्रपना स्वभाव 
क्या होता है और कब वह विभाव में चलती है ? 


स्वभाव झौर विभाव के स्वरूप को इस हृष्टान्त से भलीभाति समझ 
लें। एक लकडी के टुकड़े का अपना भाव या स्वभाव पानी पर तेरने का 
होता है--इसे सभी जानते हैं । क्योकि जो भी लकडी के टुकडे को पानी के 
तालाब या होज में डालता है तो वह देख लेता है कि लकडी का टुकडा तले 
मे नही उततरता, बल्कि पावी की सतह पर ही तेरता रहता है | लेकिन जब 
उसी लकडी के टुकड़े को दुसरे तत्त्व के भाव के साथ जोड दें भ्रौर वह तत्त्व 
बलवान हो तो लकडी के टठुकड का स्वभाव दब जाता है शोर विभाव उस 
पर अभ्रपना श्रमर जमा लेता है | श्रौर उसी लकडी के टुकड को लोहे की 
पेटी में बन्द करदें ओर फिर पानी मे छोड दें तो वही लकडी का टुकडा सतह 
पर तैरने की बजाय तले मे जाकर डूब जायगा । यह क्यो हुश्ना ? क्योकि 
लोहे का स्वभाव डूबने का है, लोहें की पकड में श्राकर लकडी का टुकडा भी 
लोहे का स्वभाव पकड लेता है तो वह भी डूब जाता है क्योकि उसने स्वभाव 
छोड दिया और विभाव पकड लिया । 


इस तरह स्वभाव तैराता है भौर विभाव डुबोता है। स्वभाव श्रमृत 
होता है तो विभाव विष । स्वभाव घम होता है तो विभाव अभ्रधम । घमे क्‍या 
होता है ? भ्रपना कर्तव्य और वह कर्त्तव्य जिससे मनुष्य श्रपने रवभाव को 
पकड सके--मनुष्यता घारणकर सके । भात्मा के सदर्म मे ध्वथवा किसी वरतु के स्वरूप 
के सदर्म में घर्में की व्याख्या ही यह की गई है कि “वत्यु सहावो घम्मो” । जो 
वरतु का मूल स्वभाव है, वही उसका धर्म है। स्वभाव को प्राप्त करने का 
प्रयत्त करना धर्माराघना कहलाती है । स्वभाव तमी प्राप्त होता है जब विभाव 


एड 
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कौ छोट देंगे वैसे हो जैसे प्रहि (सप) जन्म लेकर कंचुकौ का त्याए कर 
देता है। क्योकि भ्रधर्म को त्याय कर ही घ॒र्मं पथ पर झागे बढ सकते हैं । 
प्रमृत पीने की पिपासा है तो विष पीने की आदत छोडनी पड़ेगी । 


प्रात्मा का मूल स्वभाव भी लकडी के ठुकडे की तरह तैरने का है । 


/ लकड़ी के टुकड़ों को झकेले झ्रगर पानी के तले से भी छोडगे तो वह ऊपर 


उठ कर सतह पर पहुच जायगा । उप्ती प्रकार भात्मा जब प्रपने कर्म-बध-रूपी 
लौहावरणों से मुक्त होती रहती है तो ऊपर से ऊपर उठती घली जाती है । उन 
प्रावरणों से उत्तरी सम्पूर्ण मुक्ति ही उसका मोक्ष होता है । मोक्ष का भ्र्थें है छूट 
जाना-सभी करें वधनों से छूट जाना । वह मुक्तात्मा प्रजरामर जीवन प्राप्त 
फर लेती है | वही उसका श्रमृत-सरोवर होता है तथा निज स्वभाव की परि- 
पूर्ण प्राप्ति होती है, जहा से उसको फिर कभी मरण की झोर मुख नहीं करता 
पहता है क्योंकि उसका विप पीना पूरी तरह छुट जाता है । कम विष से 
प्रात्मा का सपूर्णो विनिम्र क्त होना ही मोक्ष रूपी प्रमृत-सरोवर को प्राप्त करना है । 


आत्मा फी विभाव परिणति से हानि : 


ससार के कष्टमय वातावरण मे पश्ात्मा परिभ्रमण इस कारण से ही 
करती है कि वह पझ्पने स्वभाव को भूल कर विभाव ग्ररुत वन जाती है ॥ 
उसकी यह विभाव ग्रस्तता चेतन श्लौर जड के सयोग से होती है | चेतन का 
स्वभाव ऊष्वेगामी होता है--भात्मा जब भी जितने भ्रशों मे अपने विभाव को 
छोडती है, वह ऊपर उठती है। यही उसका विकास कहलाता है कि वह उन्नति 
फरे । उन्नति की पराकाष्ठा होती है उसकी विभाव से सम्पूर्ण मुक्ति श्ौर वही 
उसकी परिपूर्ण रूप से स्वभाव प्राप्ति की भ्रवस्या होती है । चेतव का सयोग 
होता है जड के! साथ-जो नश्वर होता है । झ्ात्मा भ्रविनाशी होकर के भी 
नश्वर जड फे साथ जुड़ कर शरीर धारण फरती है, भ्रच्छे-वुरे कर्म करती है 
तथा उनके फलस्वरूप ससार के ऊचे-तीचे स्थानों में भटकती है । 


झात्म की विभावग्रस्तता उसकी मूर्च्छा के कारण होती है | वह 
धपने रवभाव को इसलिये भूलती है कि वह श्पने ध्यान को बाहर केन्द्रित 
कर लेती है। ससार के बाहरी दृश्य उसके ध्यान को मोह लेते हैं । ये दृश्य 
ऊपर से वर्ड मनोहर, रमणीय तथा लुभावने होते हैं। मेरा शरीर, भेरे परिवार 
जन धौर मेरा घन व वेमव-इन सबसे पश्रात्मा झपना ममत्त्व डाल देती है : 
यद्यपि ये सब पात्मा के मूल स्वसाव से सम्बन्धित नहीं होते, लेकिन इनके 
ममत्व भे पड़ कर वह भपने स्वभाव की सजन्ना को प्लिधिल बना लेती है प्रौर 


जड॒तत्त्व के स्वम्ाव को श्पना लेती है । दूसरे तत्व के स्वभाव को पकड़ 
लेना -यही उसकी विभावग्रस्तता होती है । 


यह न समर्के कि विभावग्रस्तता में अपना निज स्वभाव नष्ट हो 
जाता है | होता यही है कि निज स्वभाव दब जाता है--विभाव के भावरण में 
बन्द हो जाता है । इसलिये स्वभाव तभी प्रकट हो सकता है जब विभाव के 
प्रावरण को हटा लिया जाय, जैसे कि लोहे की पेटी से बाहर निकाल देने 
पर ही लकडी के टुकड का अ्रपना स्वभाव श्रसर दिखा सकेगा । हप्त कारण 
श्रात्मा द्वारा निज स्वभाव प्राप्ति की दिशा यही है कि वह श्रपने विभाव के भ्ावरणों 
फो हटाने का अ्रथक प्रयत्न श्रारभ करे । यही सबसे बडी घर्माराधना है । 


स्वभाव प्राप्ति की दिशा इसो हैतु से श्रात्मोत्यान की दिशा मानी 
जाती है । स्वभाव क्या है--इसकी कसौटी स्वय भात्मा ही होती है । यदि 
प्रत्येक मनुष्य थोडा सा ध्यान रखे तो उसकी बाहर की इच्छा भले ही कुछ हो, 
लेकित उसके भ्रन्तकरण से एक श्रलग ही भ्रावाज उठती है झौर वह श्रात्मा की 
झावाज होती है-सही झग्रावाज होती है । एक चोर घोरी करने के लिये निक- 
लता है, तब भी उसके भीतर से उठने वाली श्रावाज उसको कुकृत्य करने से 
रोकती जरूर है। वह उध्षको नहीं मानकर चोरी करने के लिए निकल जाता है--यह 
दूसरी बात है | इसी श्रात्मा की ध्लावाज को--चाहे वह क्षीण से क्षीण हो- 
पकडना, सुनना प्रौर उसका- भनुसरण करना, यह स्वभाव प्राप्ति की दिशा में 
चलना होता है । यह क्षीण से क्षीण भावाज भी तब बल पकडती जायगी झोर 
सारे क्रिया-कलापो पर प्रात्मा के वर्चचच को बढ़ाती जायगी । झात्मा जब प्रपनी 
मूर्च्छा को घटा कर और हटा कर अपनी मूल सज्ञा को पकडने लग जाती है तो 
वह स्वभाव को भी समभने लग जाती है। एक बार प्रपना स्वभाव जिस 
भ्रात्मा को समझ में ञ्रा जाता है, वह उसे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेने के 
लालायित बन जाती है । इसे ही श्रात्म-जाग्रति कहते हैं । 


तब जाग्रत-श्रात्मा भपने स्वभाव पर श्राये हुए शझ्रावरणों को हटाने में 
कमेरत बन जाती है । भात्म जाग्रति होती है, वही श्रमृत-पान की पिपासा है। 
प्रमृत की प्यास उसे ही लगेगी, जो विष को विष समझ लेता है। इसके बाद 
विष पान उत्त को कतई श्रच्छा नहीँ लगता झौर वह उससे मुक्त हो जाना 
चाहती है । स्वभाव प्राप्ति की दिशा में फिर वह प्रात्मा श्रागे बढ जाती है। 
जेहने पिपासा हो अमृत नो, किम साजे विषपान ? 


जिस श्ात्मा को शभ्रमृत की पिपासा तीत्र हो उठती है, वह भन्ा 
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दिप पात की भोर प्रवृत्त कैसे हो सकती है ? संसार के मनौहेंर दृश्य दिखाई 
देते हैं, बाहर की रमणीयता की शोमा फैलती है, लेकिन ये सारे दृश्य “भमृत 
पिपासु झात्मा को फीके मालूम देते हैं । पहले ये ही दृश्य “उसको लुआ रहे थे, 
परस्तु जब से उस भात्मा ने प्रमृतनपान की भमिलाषा बनाई तब से वह उन 
ह्यों के प्रति उदासीन बन रही है । वह सोचती है कि इन दृश्यों में उसके 
प्रन्तकरण की तृप्ति का अनुभव नहीं होता हैं | यह स्वाभाविक है कि जिसकी 
जिस भर लगन लग जाती है, उप्क्रा चित्त फिर दूसरी तरफ नहीं लगता है । 
उस प्ात्मा की भावना उस वस्तु को देखने की ही रहती है तथा वह उसकी खोज में 
एकाग्र बद जाती है | उस बस्तु के प्राप्त होने पर ही उसको सनन्‍्तोष मिलता द्ठै 
झौर जब तक उस की प्राप्ति नहीं होती है तो वह भपने झ्ाप मे छटपटाती 


रहती है । भ्रमुत पान कौ पिपासा की छुठ्पटप्हट भी भ्ात्मा को -ऐसी <ही 
होती है । 


किसी व्यक्ति को पानी की प्यास हो भौर उस्त को जहर का घ्याला 
पिलाया जाय तो क्‍या जहर की घूट से उसकी प्यास बुझ सकेगी ? उससे तो 
उसकी प्यास और प्रधिक भडक जायगी, शरीर के रोम-रोम में झ्राग फूट जायगी । 
इस प्रकार की ही भ्रवस्था भाज इस भात्मा की बनी हुई है । यह भात्मा अपने 
श्राप में शान्ति चाहती है, शीतलता चाहती है, सन्‍्तोष चाहती है झौर परम-- 
स्वरूप का प्रानन्द लेना चाहती है । लेकिन इन सारी भावताप्रों सै जिस वस्तु 
फो भी बह ग्रहण करती है, जिसके साथ भी सम्पर्क बढाती है, जिसके लिंये भी 
वह लालायित बनती है, वह वस्तु जब तक समीप में नहीं भ्राती है, तब तक 
उसको प्राप्त करने की उत्कठा बनी रहती है। किन्तु इच्छित वस्तु से जैसे ही 
सम्पर्क हो जाता है, वह पास भें भा जाती है तब उसे पता खलता है कि 
शान्ति पाने के लिये उस वस्तु की कामना की थी, लेकिन उसके पास आने 
पर तो भशान्ति चढ गई तो वह वस्तु शान्ति देने वाली कैसे हो सकती -है ? 
तब विवेकशील जिज्नासु वरतु के वास्तविक स्वरूप का निर्णय लेता है | लेकिन 
इस प्रकार का निर्णय भी ६६ प्रतिशत सामात्य जनता नहीं ले सकती है । वे 
लोग न तो इस कसौटी को समझ पत्ते हैं भौर न वस्तु स्वरूप पर निर्णय ही 
ले सकते हैं ।॥ उनको यह -भी ज्ञान नहीं रहता कि इच्छित एवं प्राप्त बाह्य 
पदार्थ को पा जाने से प्रात्मा को कौन सी शक्ति मिली ? इसकी बात छोडिये, 
कई व्यक्ति तो इस तथ्य को भी नहीं समझ पाते हैं कि उन्होंने कौन-कोन से 
पदार्थ खाए तपा उन पदापों का शरीर श्र क्या पश्रसर पडा ? अच्छे सगे 
इसलिये खा गये, लेकिन वे शरीर के लिये हितकर थे या क्‍ग्रहितकर--इसका 


उनको भान नहीं होता है । फिर वे ग्राष्यात्मिक मामलों के बारे में: ध्यान 
रखें, श्रात्मा पर कर्मों के पडने वाले प्रभाव को समझें और प्ात्म-साधना की 
प्रक्रियाश्ों का श्रस्यास करें--यह्‌ उनके लिये दूर की बात होती है । 


यह श्ब ज्ञान श्रौर चिन्तन का विषय है। प्रार्थवा मे कवि श्रातन्‍्द- 
घन थी ने इसी तथ्य की स्मृति दिलाई है कि-- 


जेहने पिपासा हो भ्रमृत पानी नौ 
; ” किस भाँजे विषपान | 
झभिनन्दत जिन दर्शन तरसिये"*'“ 


ह्त। प्रमृत की एक' बार प्यास को जगा दीजिये वह प्यास प्रबल रूप 
घारण करके प्रात्मा की गति को विषपान सै दूर हटा कर प्रमृत-सरोवर की 
दिशा में ग्रवश्य मोड देगी । 


आत्मिक श्रमृत-पान की सच्ची जिज्ञासा : 


प्रमृत-पान निज स्वरूप की लगन प्रात्मा को जब लग जाती है तो 
वह प्रत्येक वस्तु-स्वरूप मे श्रमृत की ही खोज करने लगती है भौर जिसमे उसको 
भ्रमृत नही दिखाई देता, उसको वह निरसार समझ कर त्याग देती है, चाहे 
लौकिकता मे उस वस्तु का क्रितना ही ऊ'चा मूल्य क्यो न हो? यदि किसी भ्रात्मा में 
सद-विवेक जाग्रत होता है तो वह प्रत्येक वध्तु के सही स्वरूप को परख लेने में 
समर्थ बन जाती है । उसको जो वस्तु सार पूर्ण लगती है, उसी को ग्रहण 
करने को उसकी प्रवृत्ति होती है । 


रामायण में एक रूपक श्राया है । जब सीताजीं को खोजते-खोजते 
हनुमान जो लंका की श्रशोक-नवल वाटिका में पहुचे तो वहां सीताजी को पाकर 
वे बहुत ही प्रसन्न हुए । सीताजी भी प्रसन्न हुई कि राम की सूचना लेकर 
हनुमान जी श्राये हैं भौर वे उसकी रावण से रक्षा करेंगे । सीता ने विचार 
किया कि हवुमान का किस वस्तु से सत्कार किया जाय ? श्राखिर उन्होने श्रपता 
कठहार खोल कर हनुमान को दे दिया । कठहार देख कर हनुमान को निराशा 
सी हुई, क्योकि वे तो एक सच्चे भक्त थे और उनको तो कोई भक्ति सूचक 
उपहार चाहिये था । लेकिन उन्होने कठहार ले लिया और वहां से वापिस चले । 
वानर सेना साथ थी, उन्होंने सोचा कि हनुमान जी उन सब को भी कुछ न 
कुछ मेंट देंगे । कुछ दूर जाकर वे कठहार के एक-एक रत्न को पत्थर 
से चूरा करने लगे । एक वानर ने उनको रोका यह श्राप क्या कर रहे हैं ? 


जद 


हतुभीन जी ते बताया मैं तो राम का भक्त हूँ, इस भेंट में राम को खीजे 
रहा हू । मैं सोच रहा हु कि जिसकी भक्ति करने से मुझे सत्य झौर न्याय का 
भार्म ला है, उसको मैं कहीं रत्नों की चमक में भूल त जाऊ ? इसलिये 
एक-एक रत्त को चूर्ण करके देख रहा हु कि कहीँ किसी मे राम है, किसी मे 
सत्य है, किसी में न्‍्याय झौर नीति है ? यदि इस कठहार के रत्तों मे राम नहीं 
तो यह मेरे क्या काम का ? मेरी भावता राम को पाने की है-मेरी जिज्ञासा 
सत्य को देखने की है । मुझे ये रत्न सारहीत दिखाई दे रहे हैं । 


इस रूपक का तात्पयें यह है कि ज॑प्ले हनुमान जी ने रत्नों में सत्य 
रूपी भमृत को देखता चाहा, क्योकि राम भौर सत्य रूप-अमृत की ही उनको 
पिपासा थी वैसे हो कया स्लाज के भाई-बहिल श्लात्मा रूपी सत्य को देखने के 
लिये--निज स्वरूप रूपी शभ्रमुत का पान करने के लिये तीव्र पिपासा लेकर चल 
रहे हैं ? क्या कभी पभपने कलेजे पर हाथ घर कर देखा है कि जिन पदार्थों 
को वे बडे बचाव से अपनाते हैं, उनमें विष भरा हुप्र। है या कही अमृत का 
छीटा भी है ? मैं किससे पूछू ? झाप सुज्ञ हैं । झ्ाप लोगो से पूछने की 
भावश्यकता नदीं है । श्राप स्वय अश्रपने ही प्रन्त करण में देखिये-वह भ्रान्तरिकता 
के साथ क्या खोज रहा है भौर पा क्‍या रहा है ? 


यह देखने की बात है कि यदि वास्तविक रूप से ध््तरात्मा की पिपासा 
शान्‍्त हुई है तो वह श्रमृत का छींटा है--भ्रच्छी चीज मिल रही; है, लेकिन 
जिन वस्तुधो को पाते वक्त हित होते हैं तथा बाद में दुख भ्रनुभव करते हैं तो 
सोचना चाहिये कि वह पिपासा को शान्‍्त करने वाला अमृत नही है बल्कि 
विकारों की पिपासा को भडकाने वाला विप है । विवेकशील को तो वही वस्तु 
घारपूर्ण लगेगी, जिस वस्तु मे भ्रमृत की भनुभूति होगी । 


जिसको धमृत-पान की पिपासा है, भ्ात्मिक शान्ति की इच्छा है, 
उसको ससार के विषय कतई नही सुहाते, चाहे वे ससार के लिये कितने ही 
मच्छे लगने वाले क्‍यों न हो ? उसके लिये वे सद विष-पान के समान होदे हैं। 
पहू भावना झात्मिक दृष्टि से रही हुई है धोर प्ात्मिक दृष्टि ही जीवन की 
मूल हृष्टि होती है | इस मूल को जो पकड लेता है भौर उसमें किसो तरह की 


भूल नही करता है तो वेंसा साधक प्रमृत रूप निज की साधना में भी सफलता 
प्राप्त फर सकता है । 


क्षातरिक उद्गार शौर अपृुत्तपान । 
मेरे स्वास्थ्य की वजह से मेरे पर ज्यादा बोलने की पावन्दी है । 


चिकित्सकों कौ हिंदाय्त भी सा्थे-धाय॑ रहतीं है भौर मेरे भाई भी उनके पी 
हो लेते हैं--कोई बात नही ,। मैं श्रपनी प्यास को बुझाने के लिये एकान्त में 
बैठकर चिन्तन करूँ, वहीं बात कदाचित्‌ प्लापके समक्ष थोड़े समय के लिएे 
रखदू' । में सोचता हू कि जिस' समाज के घरातल पर बैठ कर इस शरीर 
सम्बन्धी स्वस्थता मैंने प्राप्त की है--जिस समाज ने' इस शरीर के लिये भौर 
जीवन के विकास के लिये भ्रपना भनुदान दिया है, वह समाज मुभसे घन-दोलत 
या वैभव नही मांगता-कदाबित्‌ भयवान्‌ के वचनों का श्रर्थ मागता है तो कक्तेंव्य 
की हृष्टि से देने की स्‍झ्रावश्यकता बन जाती है । इस कत्तेंव्य-हष्टि से श्रापके 
समक्ष कुछ बोल जाता हू ॥ श्रमृत की प्यास पर जब चिन्तन, करना है तो 
सबके साथ ही वह चिन्तव करने की भावना बन गई । 


मेरे भाई-बहिनों की भावना शुभ' है और वे भी भमृत के प्यासे 
बनना चाहते हैं । देश के दृूर-दुर के ग्राम-तगरो से वे यहाँ झ्ाये हैं तो कुछ 
भमृतमव तत्त्व ही ग्रहण करने श्राये हँ--तत्त्व व ज्ञान ग्रहण करके भ्रपनी प्रात्मा 
को पवित्र बनाने की भावता से ही भाये हैं तो वे सन्‍्तों के सम्पर्क में श्रार्वे 
तथा अपनी भ्रमृत-पिपासा की दृष्टि से कुछ भ्राष्यात्मिकता में उतर कर सोचें । 


विष पीते-पीते प्रात्मा का स्वरूप गहरा कालिमामय हो गया है, 
प्रब विष पीना छोडें, निज स्वरूप को उज्ज्वल बनावें भौर अ्रमृत की प्यास को 
तीत्र करे ताकि एक दिन श्रमृत पीने को मिल ही जाये । 


पा 


साधना की तनन्‍्मयता से आत्मदर्शन 


धभिनन्दत जिन दर्शन तरसिये दर्शन दुलेम देव | 
मत- मत भेदे ये जो जइ्ट पूछिये सहु थापे प्रहमेव ।॥॥ 


दर्षोत भी एक महत्काये हैः।' यहा एक, सिद्धि भी है | इस सिद्धिकी 
प्राप्ति के' लिये! विशेष भनुसघान कीश्म्रावश्यकता होती है । किसी भी; भनुसधान 
झथवा शोध काये के लिये! तत्मय बतना भनिवाय है । तनन्‍्मयता से एकाग्रता 
उत्पल्र होती है पौरे- उसके माध्यमः से यदि किसी भी- प्रकार: की- सिद्धि- को 
सिद्ध करना चाह तो! वह दुलेमः या दुष्क्रर नही रहती है'। जितनी गहरी एका- 
बता भ्रदवा एकबित्तता होगी, सिद्धि उतनी ही सहन बनती जायगी । 


एकाप्रतो का प्भिप्राय ही यह होता' है कि मन, वचन! एवं काौपा 
डी समस्त वृत्तियाँ तथा प्रवृत्तियाँ एकजूट होकर एक हो दिशा मे जब कार्यरत 
बन जाती हैं तो सम्पूर्ण पुरुषार्थ का नियोजन भी समय हो' जाता है । भावना 
उम्पंप्त पुरषांथे कठित से कठिन विड्धियों को भी सुलभ दना देता है । इन 
सिद्धियों भे चाहिये एक निष्ठो, एक लगन भौर एके ही भपणा!। समर्पण का 
जाव साधा मे प्रमुख होना चोहिए । संमपेंण सच्चा बन जय, तो प्रन्थ मिद्धिश 
हो ठीक हैं, लेकिद दर्शन की सर्वोच्चि' सिर्धि मी सहज धर सुगम बन जाती डे । 


जब तक समपण का भाद नहीं घाता, साधना में श्रेष्ठता उत्पन्न नहीं 
होती है | समर्पण का प्रपें है लक्ष्य के प्रति प्रपने सर्देस्द को लगा देना-प्रांशिक 
नहीं सम्पूर्ण रूप से । भवेदी जो भपंणा होती है, वही समर्पण है. सम्षित 
घापना से दशन को पिद्धि प्राप्त होकर ही रहती है । 
लक्ष्य की दृढता से फायें मे गति : 


पष्त्य के प्रति: डोसायमान निष्ठा नहीं होनी चाहिए ॥ जब तक निष्ठा 


होतायमान रहती है, हथ तक मी छमपैण की भावता बसशी है प्रौर मे धाबी 
की सुदृदता । लक्ष्य के प्रति एफ चिध्ठा होनी साहिए । यह ए विष्ठा से 
होती है ? कल्पना करे कि श्राप को कटी बाहर गाता पर जाना हैं प्रौर यात्रा 
फी तेयारी करनी है । यदि घापके मन में निश्ययम होगा हि यहां से बस्ई 
जाना हे तो बम्बई जाने योग्य तैयारी की जायगी । तैधारी करने में भी प्रसा- 
बधानी नहीं करेंगे क्योकि लक्ष्य निश्चित है । यात्रा पर जाना तो है लेकिन 
बम्बई जाना है या कलकत्ता ? रघान का, लक्ष्य का विश्यथ नहीं होगा तब भी 
निष्ठा नहीं जमेगी । श्रव यात्रा के लिये जाना भी हे भोर नही गये तो नहीं 
गये--ऐसे विचार से भी निष्ठा नहीं बनती है । 


निष्ठा फो एक तथा सजग बनाने के लिये निश्चित लक्ष्य सामने होता 
चाहिये श्र उसके बाद समपंण की भावता बननी चाहिये । लक्ष्य झ्ौर समर्पण 
मिल कर निष्ठा को केन्ध्रीभूृत बना देते हैं । श्रापने कभी सोचा है कि श्रापका 
लक्ष्य क्या है ”? रोज प्रवचन सुनते हैं न ? लक्ष्य है आत्म-दर्शन का क्योकि 
जब आत्म-दर्शन हो जाता है तो परमात्म-दर्शन भी हो जाता है | लेकिन 
यह प्रात्म-दर्शन कैसे होगा ? श्रात्म-दर्शन के लिये गझ्रात्म-स्वरूप को पहिचा+ 
तना होगा। उसे निर्मेल बनाना होगा। प्र/त्म-स्वरूप की मलिनता का परिमाजेन 
याने कि कर्म मैल का निवारण सामान्य कार्प नही होता है । इस लक्ष्य को 
निर्घारित करके समपंण की भावना बनानी होती है -साधना की कर्मठता 
जगानी होतो है । यह साघना जब एकनिष्ठ बन जाती है तो पुरुषार्थ का 
प्रयोग भी एकनिष्ठ बन जाता है। वैत्ती श्रवस्था मे झ्रात्म दर्शन की सिद्धि 
प्ासान हो जाती है । 


जब तक पुरुष एकनिष्ठ नहीं बनता है,--भात्मिक-स्वरूप की जाग्रति 
एवं शुद्धि को श्रपना निश्चित लक्ष्य नहीं बनाता है तथा रुवय के परिपूर्ण विकास 
का घ्येयः निर्धारित नहीं करता है, तब तक उसकी साधना सशक्त नहीं बन 
पाती है । वह व्यक्ति अपने मन में विविध कल्पनाएं रखता है श्लौर उसका 
चित्त भी चल-विचल होता रहता है । कभी वह सोचता है कि प्ात्म-शुद्धि 
के मार्ग पर चलू तो कभी यह भी सोच लेता है कि साप्तारिक उपलब्धियां 
प्राप्त हो जाय तो भौतिक सुखों का उपभोग कर लू । तो ऐसा व्यक्ति श्रनिश्चय 
में पडा रहता है । जहा दो बातें द्वोती हैं कि यह मिल जाय तो यह प्रौर 
यह नहीं तो वह सह्दी--ऐसा व्यक्ति श्रपने जीवन में बडी तो क्‍या छोटी सिद्धि 
भी उपलब्ध नहीं कर सकता है । 


सिद्धि के लिये इन तीन बातों का सदुभाव झ्रावश्यक है । एक, सक्ष्य 
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पुनिरिबत हो । दो, समपंण की भावना लक्ष्य के प्रति भ्रडिग बन जाय धौर 
वीतरी बात है कि लक्ष्य की धोर गति करने की एक निष्ठा हो । एक के 
प्रति निष्ठा एकनिष्ठा कहलाती है । 


कठितता स्वयं के जीवन सें : 


धकि यह निश्चय हो जाय कि श्रमुक स्थान पर पहुचना है भौर 
घलने की भावना भी प्रवल बन जाय तो सही मार्म का पता लगा कर फिर 
गन्तव्य स्थान तक पहुचने की घुन लग जाती है । फिर मन में भी उत्साह 
रहता है भौर पैरो में भी ताकत पैदा ह्वो जाती है । लेकिन इसके विपरीत 
यही निश्चय नहीं हो कि कहा जाना है तो भला चलने की भावना ही कंसे 
बनेगी श्रोर कैसे सही मार्ग की खोज करने की प्राकाक्षा होगी ? 


हस दृष्टि से लक्ष्य की प्राप्ति कठित नही होती है । कठिन दोता 
है लक्ष्य का निर्धारण, कठिन होती है मार्ग की खोज तथा कठिनता से बनता 
है न डिगने वाला -सकलप । इसका प्रर्थ हुआ कि कठिनता रवयं के जीवन मे 
है । जीवन में जो धनिश्चय. की मनोवृत्ति होती है तथा निष्किपतापूर्ण गति- 
विधि बनी रहती है, वही लक्ष्य को निर्धारित नहीं करने देती है । लक्ष्य का 
निर्षारण भी कर लिया जाता है तो उसके निश्चय की भावना नहीं बनने देती 
है, जिसके फारण न तो समपंण का भाव वनता है और न ही वित्त फी एका- 
ग्रता का निर्माण । नीचे की यह सारी पृष्ठभूमि वन जाय तो लक्ष्य की प्राप्ति' 
एकदम सहज हो जाती है । 

झात्मिक स्वरूप कौ मूल उज्ज्वलता को प्राप्त करने का जो लक्ष्य भ्रापके 
समक्ष रखा गया है, यदि उसके प्रति भनन्‍य भाव है तो उसके सिवाय प्रन्य 
भाव को छोड देना चाहिये । भन्यान्य भावों की जकड से मुक्त होंगे तभी 
प्रनन्‍्य भाव का भनुसरण किया जा सकेगा । सासारिकता की पोर खींचने वाले 
भाव जो प्रात्मा को उसके विकास के रही मार्ग से पीछे घकेलते हैं । तो इन 
सांसारिफता को दलदल में फसाने वाले भावों को हटाना होगा। इनसे पिरक्त 
दनना पड़ेगा तथा विरक्ति भी प्रधूरे मन वाली नहीं होनी चाहिये । यह विरक्ति 
पी भावना सर्वधा बने । सर्वंधा विरक्ति हो तथा लक्ष्य के प्रति स्‍स्थय का समग्र 
रूप से समपंण हो तो दर्शव की सिद्धि सुलभ बन जायगी । 


दरतुत जीयन में भात्मोत्यान के सक्ष्य के प्रति सच्ची प्र्पणा भौर 
निष्ठा पा निर्माण ही बड़ा कठिन कार्य होता है। मन की समस्त जृत्तियां तथा 
इबत एय व्यवहार थी सारो मनोवृत्तियाँ जब एशनिप्ठ अन कर निर्धारित लक्ष्य 


छ्नछि 


तक पहुंच पाने के लिये संक्रश्प बद्ध हो जाती है, तभी समर्पण की भ्ास्तरिक 
झ्वस्था प्राप्त हो सकती है । जहा समर्पण हो जाता है, वहा साधना मुझ्कित़ 
से ही डिगती है और साधना की सफलता प्रात्म-शुद्धि के रूप में ही प्रकद 
होती है । सम्पूर्ण श्रात्म-शुद्धि ही लक्ष्य प्राप्ति की अरभ ध्यिति होती है ॥ 
इस हृष्टि से शवय के जीवन को देखने त्तया उप्तको लक्ष्य की दिल्ला में गति- 
शील बनाने क्रा काम ही मुख्य रूप से कठित होता है + यहू कठिनता स्वयं के 
जीवन मे है, ग्रह स्मकक कर ससुचित थुरुपार्य किया जाना चाहिये -+ 


एक 'लेक्ष्य चने : 


भगवान्‌ के दर्शन .कठिन नहीं, पात्मा से साक्षात्कार भी कठित्र कहीं, 
लेकिन स्वयं की तेयारी नही होती है--यही सबसे बडी कठिनता है । मूल स्थिति 
तो यह होती है कि कार्य छोटा हो या बडा, उसको कर लेने मे मन में कीई 
दुंविंधा नही हो तथा समग्र भाष से उसको करने की तल्लीनता 'वन जाय तो 
उस कार्य की सिद्धि मे कोई शंका नहीं रहेंगी । यह तललीनता समग्रैभावैतत 
होनी चाहिये । इस प्रकार से कार्य सिंद्धि कैरने हो शक्ति प्रस्येक भारमा में रही हुई है 
भौर प्रत्येक भ्ात्मा भ्पती परिपूर्ण शक्ति को इसे रूप में भमभिव्येक्त कर सकती है १ 


से ग्रत्येक्त आत्मा क्षपनी क़ार्स-शक्ति का अयोग किसी जल किसी जूतर 
फर तो करती ही है, किसी -की क्रार्य-शक्ति विकसित होती है, क्तिस्ती क्ली अल्प- 
विकसित या पिछडी हुई । न्यूनांधिक रूप से तो प्रत्येक आत्मा में क्ार्य-र्शाक्ति 
विकसित होती है । इसी कार्य-शक्ति के कम प्रशों से प्रधिक अंशो मे तथा 
प्रधिक अ्रश्ों-से परिपूर्ण रूप में विकास की ही समस्या है | इस कार्ये-शक्ति 
का विकास ज्ञान “एब्नं विवेक के साथ श्रात्म-पुरुषार्थ को जंग़ाने से होता है । 
यह .पुरुष्राथं की कमेंठता प्र आधारित हहता है कि कौन प्लात्मा कितने सम्नय 
मे अ्रपत्ती कार्य-शक्ति क्र किए रूप मे विकास कर सकती है ? 


आपकी इंवयथ को ज्ञात होना चांहिये स्ति आप 'फ्रीआझत्मा मे हस फेम - 
शक्ति का कितनी जिंकॉस उपलन्ध है जया उत 'विकाग मै क्या प्पनी सथ्य 
सिंड्धि संभव है ? यहे परीक्षा आपको ही क्ररती ह्होगी । परमात्मा के ईव्िपर्य 
मे सभव है कि कुंछ दुक्‍्धि हो, सन मे कुछ जल-विचलता हो तश्ना प्रापकी 
निष्ठा में सी आायद कुछ प्रन्तर-हो। हसक़ा कारण है-म्रिः अनेक तरह के मत- 
मतान्‍्त थे जैते श्रक्स कहते क्रा 'प्रसग -्वाता -है । उत्त दृष्टि सै इस प्रसग के सम्ब्- 
तस्ख मे मने ओे शकाए--विशकामस सदा हो सकती ऊँ पौर यह विचार आ सकृता 
है कि कही प्ात्मा का ही भस्तित्व है या नहीं | कुछ ष्यक्ति पभात्मा का 


5 


है 
द्र्ड 


प्रस्तित्व है नहीं. बनाते हैं तो प्रात्मसिड्ि के कार्य में कैसे लगें ? दुविधा मेँ 
पड़ा हुप्रा व्यक्ति यह भी सोच सकेता हैं कि 'जिस श्रात्मसिद्धि की बात 'को 
पक्का पता ही नहीं चंल रहा है श्रौर उसके पीछे पडूगा तो भीतिक सॉमेंग्रियों 
भी हाथ से निकल जोगी । ऐसी कुशका में लक्ष्य का समझता ही कठिने हो 
जाता है, उप्को निश्चित बनाना तथा 'उप्तको प्राप्त करने के लिये समर्पित ही 
जाना दूर की बात है । 


ऐमी दुविधाप्ों की परिस्थितियों में जिसका सन डोलता रहता नै 
प्रौर प्रात्मा के प्रस्तित्व के बारे में विश्वोस पैदा नहीं कर सरऊँता है तो उसके 
प्रन्‍्त करण में तल्लीनता कहाँ से पैदा होगी? वह यह नहीं समझता कि प्रमुर्क 
व्यक्ति कहता है-प्रात्मा है भौर पधपुक व्यक्ति फहता कै +-भौारमा लहीँ है तो 
इंग दोनों में से किस के मंत पर निर्णय करता चोहिये अथवा अपने भाप की कसौटी 
पर अॉत्स है की प्रनुभूति लेती चांहिग्रे  दुविद्यान्ों ले दुर होंगे ततवा खत 
विश्वास पैदा करेंगे, तभी समग्र भाव से सललीनता की अबस्था ऊो 'रनिर्माश 
हो रुकेगा १ 
झात्मा फा प्रस्तित्व : 


प्रात्मा के प्रस्तित्व पर ही जब तक कियात सही डोज़ा शो ऋषे की 
सपना की सस्पुूणा अकरिया का तो प्रश्न ही कहां उठता है ? लेकित यह भी 
सोचने शी 'ग्रात है कि प्रात्मा के अस्तित्व का निर्शय केस करेबा ? अयत क्ोई 
दूसरा "करेगा या प्याप्र स्‍वय करे ४ वयह नि्य द्रोगा, तभी शक्ष्य का विर्धारञ्ष 
हो प्रेधा ४ 

हस दृष्टि से इस झूव में बिस्तेन केरमे की झ्ामश्मरूती डे पक मैं 
स्वय देएू कि में हु या नहीं ?ेयदि मैं नहीं हूं तो में हु--पह कोन कह रहा 
है ३ यह प्रश्न कौन उठा रहा है कि मैं हु कि नहीं ? यह किसके मन में प्रश्त 
उठ्ता है ? यह प्रश्न किसका हरै--इस दात का तो निर्णय कर लौजिये । यदि 
एस तृप्य का निणेय प्रापणों स्वय को हो जाय कि मैं ह-मेरा प्रस्तित्व है-मेरा 
सूप नवपरात्मक जहो है तो यह प्रस्तित्व छिसका है ? इस विपप के वस्तु स्वरूप 
फो दृष्टि से मैं 7-भहरार की दृष्टिश्वे नही । मेरा प्स्तित्व है लेकिन दुसरों के 
प्रस्तत्द यो ददोबने बे सिे नहीं है-सताने के लिये नहीं है लेकिन पभन्यों के 
प्ाथ प्न्यो के प्रश्तित्त को स्वीडार अरके भी मैं प्रपना प्रश्त्तिव समझ रहा 
है! रस छकार शत भावना यदि स्थय भी विकमित होती है तो उसको दुनिया 
शुए भी बहे, लेडिन वह निश्चित रूप से निष्ठावान होगा । 'मैं हू! भौर यदि 
पम्प इहठा है हि 'मैं मही हू' ठो में उसकी बात नहीं मानूया । 


कोई व्यक्ति श्राकर फह दे कि तुम तो हो ही नहीं, तब कया भ्राप॑ 
दुनिया से हट जायेंगे या यह श्ननुभव कर लेंगे कि वास्तव मे मैं नही हू ? प्राप 
ऐसा झनुभव नही करेंगे ? क्योकि भ्रापको स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि मैं हूँ। 
इस पर भोर विचार करिये कि मैं ह तो यह कौन है? क्या यह शरीर है जो प्नुभव 
करता है कि मैं ह्‌ श्रथवा शरीर के प्न्दर मैं भ्रन्य कोई तत्त्व प्रनुभव करने 
वाला है ? गहराई में उतरेंगे तो श्रापकों साफ प्रतीति होगी कि “मैं! पने का 
प्रनुभव भीतर से शभ्राता है श्रौर यह भीतर का जो तत्त्व है, वही श्रात्मा है | 
वही भानन्द रूप है और सवे शक्तिमान्‌ है । सर्वोच्च कार्य सिद्धि की भी वह्टी 
साघिका है ।_ ' 


अनन्त शक्ति का स्रनोत-प्रात्मा : 


यह प्ात्मा ही धननन्‍्त शक्ति का स्रोत होती है । वह शक्ति आज 
दबी हुई हो--भप्रकट हो, यह दूसरी बात है, लेकिन यही श्रात्मा जिस दिन उस ' 
सम्पूर्ण शक्ति को प्रकद कर लेगी, तब यही परमात्म स्वरूप बन जायमग्री । इस- 
लिये आात्म-स्थिति को समझ कर तथा लक्ष्य को पहिचान कर यदि प्ननन्य भाव, 
से स्राधना में लगेंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी । 
एंकनिष्ठ तल्लीनता फंसी हो ? 

प्राप कभी इन्क्रमटैक्स के प्रसग से रोकड मिलाने के लिये बैठते है 
या नहीं ? मालूम होगया हो कि चेकिंग श्राने वाली है श्लौर रोकड़ में जरा 
भी इधर-उघर की बात रह गई भ्ौर सरकार के सामने चली गई तो न मालूम 
कितना टैक्स और पेनल्टी देनी पडेगी भ्रथवा क्या सजा भुगतनी पडेगी-इस बात 
का घ्यान श्राति ही श्राप कितनी तलल्‍लीनता से रोकड मिलाने के लिये बैठ जाते 
हैं ? उस समय आप क्या सीचते हैं भ्ौर कैसे तन्मय हो जाते हैं ? 


जिस समय श्राप रोकड मिलाने के काये में लगे हुए होते हैं, उत्त 
समय झापके नाम से कोई बाहर से आवाज लगाता है तो उसके शब्र आपके 
कान में श्राकर ठकराते भी हैं- फिर भी क्‍या झाप उन शब्दों को सुन पार्वेंगे ? 
कई शब्द टकरा कर चले जायेंगे, लेकिन श्राप उस काम मे इतने तल्लीन होगे 
कि श्राप उन्हें सुन नही पा्वेगे । उस वक्त कभी श्राप को झनुभव हुआ होगा कि 
जोर से भूख लग रही हो श्र यात्रा श्रादि किसी कारण से पहले एक दिन 
तक भोजन नही किया हुप्रा हो फिर भी उस समय क्या भूख-प्यास आपको 
सतायेगी ? मच्छर भी काट रहे हो तो क्या प्रापको उतका झरुप्राल अ्रावेगा ? 


सोचने की वात यह है कि ऐसा प्रसंग सामने प्राने पर क्यों भाप 


घ्द 


(रीर सम्बन्धी सारी बातें या तकलौकें भी भूल जाते है तथा उंस एक हो 
विचार में इतने डूब जाते हैं कि उसके सिवाय किप्ती भोर बात या तकलीफ 
पा भान तक नही रहता है ? भला, भाप शरीश की बातें कैसे भूल गये ? 
उप्त समय परिवार के सदस्यों की बातें प्रापके मस्तिष्क मे क्यों नही पाती ? 
प्रिय से प्रिय वस्तु को भी उस समय जाप कैसे भूल जाते हो? सच पूर्छे तो मत 
की ऐसी तललीन स्थिति ही भ्रापकी मदद करती है कि भाप रोकड़ के छ्विसाब 
को बिल्कुल सही भौर ठीक ठग से जमा लेते हैं तथा उसमे उस तल्लीनता के 
फारण किसी तरह की गलती या भूल नहीं रह पाती है । मन की ऐसी स्थिति 
प्रापको सिद्धि देने वाली होती है । उस समय यदि दूसरी-दूसरी बातें मन में 
प्राती रहे हो रोकड मिलने में कुछ न कुछ नुक्स रह जायगा, इसलिये चतुर 
ध्यापारी गोकड मिलाते समय श्रपने मस्तिष्क में रोकड के सिवाय किसी तरह 
की विचारणा या महसूसगिरी नहीं रखते हैं । यदि भाप ठोक तरह उन क्षणों 
का प्रनुभव लें तो धापके जीवन, भापके परिवार प्रौर प्रापकी सारी सम्पत्ति 
बल्कि भ्रापको प्रत्येक प्रनुभूति को श्राप रोकड की सेवा में समपित कर देते हैं । 
एकनिष्छ प्रपणा इसी मन स्थिति को कहते हैं ॥ 


घ्रव प्रश्न यही है कि ससार के कार्यों मे श्राप ऐसी और इतनी 
हल्लीनता बना लेते हैं तो वैसी तलल्‍्लीनता व तन्मयता, वैसी श्रर्पणा भौर वसी 
सापना प्रात्म दर्शन के लक्ष्य के प्रति क्‍यों नहीं बना सकते हैं? लौकिक कार्य 
पो प्रपेक्षा किसी ध्नलौकिक फार्य मे तो एक निष्ठा कई गुनी गहरी वन जानी 
घाहिये । पात्म-दर्शन के लक्ष्य के प्रति यदि ऐसी एक निष्ठा बनती है तो 
समपण युक्त साधना महान्‌ भाननद का कारण वन जातो है । 


आत्म-दर्शन में आकृएंण फंसा हो ? 


ऐ जिस प्रकार भापकी वहा रोकड मिलाने मे भ्रपंणा की भावना बनी. 
लेविन यह पयों बनी ? बर्योकि वहा झापके सन में पैसे का प्राकपण होता है- 
पंसे का मोह होता है । एकाग्र चित्त होकर श्राप रोकड़ के प्रन्दर अपने को 
दयाने गा पूरा प्रदन्‍्य कर लेते हैं तो बड़े से बड़े प्रधिकारी भी उस रोकड- 
बल्ले मे कोई नुकतत पकड़ नहीं सकेंगे । यह प्रनभच का दिपय है | इस रोकड 
को मिताने के लिये यदि जीवन की सामग्री वा समर्यय कर देगा पढ़ा तो बया 
रोण्ट मिलाने के काय से भी दर्शन के छा को श्राप अ्रधिक महत्त्व नही दे 
छवते हैं ? रोकड़ मिलाने जैसी मत ध्थिति है शाप भगवान्‌ के बम ९ 
इाहते है था नहीं ? पैसे में जितना झ्राकर्षण रख रहे हैं, प्रारम मे यदि बा 


धाकपग ही लेशर दर्शन के लक्ष्य के प्रति चलें, तब भी प्रा ध्ात्म-दर्त 


केः लिये मार्ग. प्रशस्त बत शकता है। 


श्रात्म-दर्शन के प्रति' यदि इस रूप में भी! श्रापने/ भाकषण' लबाः दिया 
तो दूसरी' सारी बातें छूट जायगी तथा दर्शन केः प्रति श्रापका' एकनिष्ठ ध्यात 
बन जायगा । उप्त दिशा मे झागे बढने से प्रान्तरिक शभ्रानन्द' का? प्रवाह भीः फूट 
परेंगा । ऐसी तनन्‍्मयता' भौर तललीनता का' कवि झानन्दघन जीं' ने भी प्रपेती 
इस' प्रार्थना मे सकेत दिया है -- 


तसस न भावे हो मरण जीवन तणों,, 
सीजे जो दर्शन काज ॥ 

दरिशण दुलंभ सुलभ कृपा थकी, 
झानन्दधन” महाराज ॥। 


भक्त की कसी माभिक, भावना का वर्णन यहा पर ककि की लेखती 
से हुआ है ? जो दर्शन के काज से सीजता है, वह, मृत्यु का. भय' भूलः जता: है 
तो जीवन की चाह को भी भूलः जाता है । 'सीजता' शब्द माभिक है- ? एक 
खता कितना कठोर होता है लेकिन जब उसको उबलते पानी मे डाला जाता है 
तो वह उसमे सीजता है श्रौर सीज कर गल जाता है--नरम पड जाता है । 
उसी प्रकार एक भक्त का हृदय उतना नम्र पहले नहीं होता । वह दर्शन की 
तन्‍्मयता लेकर जब झागे बढता है तो नाना प्रकार के कष्टों ध्लौर परिंपहों' के 
मध्य होकर उसको गुजरना पडता है । वह उसके लिये उबलता पानी होता है 
जिसमे सीज कर वह ॒प्रतिशय विनम्र बन जाता है-तल्लीन हो जाता हैं । 
उस श्ृपुर्वे मानसिक अ्रवस्था में वह जीवन-मरण की “तरस” से भी मुक्त हो 
जाता है जैसे श्रजुन को केवल उसका लक्ष्य दिखाई वियाः था, वैसे ही. उसको 
केवल दर्शत का लक्ष्य ही दिखाई पडता है । 


दर्शन की साधना के लिये जब, ऐसा समपंण का भाव बनता है श्रौर 
उस समपंण के साथ साधना होती है तो साधक जीवन-मरण काः भेद- भी भूल 
जाता है । यदि दर्शन का कार्य' सघता है तो वः उत्तको मरने की- भीति रहती 
है, न जीवन की तरस ॥ जीवन श्लोर मरण-सवकों भूल कर वह एक मात्र दर्शन 
की कार्य सिद्धि के लिये जुट जाता है। कवि, आनन्दघन जी ऐसे साधक के 
लिये तब प्राशा का सन्देश: भी, देते है । उन्होने कहा है कि वेसे तो दर्शनः दुलेंभ 
हैं, लेकिन. श्रापकी कृपा हो जाय तो वे ही दुर्लेम दर्शव सुलभ हो जाते हैं. । 
इस रूपा में उन्होने दर्शन का समाधान भी प्रस्तुत करः दिया है । 


हब 


हति हद पुन हो जाते है ? भागरदधघत णो कहते है कि जं4 
प्रापफी कृपा हो जाय । 'प्रापकी' से श्रये श्राप यही लेंगे कि भगवान्‌ को ऊंपा 
हो जाय । उनकी कृपा का सम्बन्ध तो सभी पर समान रूप से लागू होता है 
जो भी समर्पण युक्त साधना करता है । बल्कि भगवान्‌ की कृपा तो जैसी उस 
पर होती है बैसी दूसरो पर नहीं हो तो क्या भगवान्‌ भगवान्‌ रहेंगे ? वे तो 
पृवसोर कहलाने लग जायेंगे । रिश्वत दे उस पर तो मेहरबान हो जाय भौर 
पूमरों पर नहीं । लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नही है । वह भगवान्‌ तो पापी भौर 
पर्मी सब पर क्ृपावान हैं, अकृपावान नहीं । 


लेकिन वह भगवान्‌ कोई निराला भगवान्‌ नहीं है या सिद्ध शिला- 
त्पित भगवान्‌ नहीं है, वहू तो भपनी स्वय की श्रात्मा है जो भगवतवरूपी है 
तया समर्रणमयी साधना की सिद्धि द्वो जाने पर स्वयं भगवान्‌ बन जाती है । 


समर्पित साधना आत्म-स्थिरता : 


समवित साधना का यह तात्पयें है कि भात्मा कही प्रौर-प्रौर भादों मे 
या शरीर के भाव में भी स्थित नही रहे, वल्कि अपनी ही प्रात्म-स्थिति में 
रिवित घन जावे । समपित साधना-शील व्यक्ति कई वार परिवार के, घर के काम 
करता हुप्रा दिषाई देवा है परन्तु उवका ध्यान भीतर में ही केद्धित रहता है । 
पटस्प भाव से ही वह बाहुर का काम देखना है प्रौष ज३ भरी ग्रववर प्राता 
है तो सम्पूर्णतया प्रास्म-स्थित बन जाता है । 


यह सम्पूर्ण प्रात्म-स्थिति भ्रपेण की स्थिति बनती है श्रौर उस साधक 
के लिये किर धात्म-दर्शन पा कार्ये सिद्ध ह्वो जाता है-सुच्भ वन जाता है । 
पात्मा मे ल्पित होगर घरीर के साथ रहने वाली बाहरी सामग्री को पृति का 
प्यान छोड़ दें तो फिर देसिये कि कैसा भनिवरयेदीय प्रानन्द प्राप्त होता है ? 
यह प्रारका प्रन्‍ना ही प्रस्तर्वात्री ध्वाप पर ऊपावान बने जायगा । 


प्राप सोचेंगे कि ये गहरी प्राष्पात्मिकता को बातें म० एह रहें हैं लेकिन 
एमारो तो समझ; में नही पाती हैं। ये इसलिये नहों श्ाती कि घधाप उनही घोर 
एल्तीन घौर तन्‍्मय पहीं बनते हैं । यदि पभावश्यक तत्नीनता रखें दो वे जरूर 
एमक मे प्रायेंगी-धाज नहीं तो बल नहीं हो फनी ने कभी पघपनी प्रात्मिक- 
स्योति को जलाने ऐो भावना प्रवश्य बनेगो । प्रात्म-स्वस्प को सममता है 
एपा एऐ्शेति के स्परूप को हममता है तो इन प्राप्यात्मिक घातों को घाएवो 
प्रमनशा ऐोगा । दुन यातों छो यदि शाप समकेने छा प्रयाध नहीं करेंगे तो ने 


बी ।] 


ईंसे लींक में धुंख पायेंगे, व परलौगी में सु पायी तथा में ही प॑ताएं परिष्र- 


मण में कहों भी शान्ति प्राप्त कर सर्केंगे । 


श्राध्यात्मिक ज्ञान ही आत्म ज्योति को प्रकटाने का मूल स्रोत होता 
है । यदि शअ्रपने जीवन मे श्राष्यात्मिकतता के इस मूल स्रोत के आ्राघार पर 
चलेंगे तो उससे जो श्रान्तरिक उपलब्धि होगी वह सन्तुष्टिकारक होगी । ऐसी 
प्रान्तरिक उपलब्धि के साथ चाहे आपके चारो श्रोर के वातावरण में अभ्रशान्ति 
फैली हुई होगी, श्राप अपने भीतर शान्ति की शीतलता बनाये रख सर्कंगे । 
झाप कठिन शब्दों मे मत उलभिये, उनके भावों को समभने का प्रम्यास बना- 
इये । जिस पदार्थ को बहुत दिनो तक नही खाया है भौर श्रब खाते हैं तो प्रटपटा 
लगता है लेकिन रोजाना खाने लग जायेंगे तो वह पचने लग जायगा १ पैसे 
ही शास्त्रों की वाणी को श्रवण करें, पढें, उस पर चिन्तन-मनन करें तो कार्य॑- 
सिद्धि श्रवश्य होगी । श्रात्मा की पूर्णतया प्लात्म-स्थिति ही इस कार्य सिद्धि 
का प्रधान सम्बल होती है । 


एक साधे सब सधे : 

दशेन के लक्ष्य के प्रति यदि एकनिष्ठ समर्पित साधना की र्थिति बन 
जाती है तो दर्शन की श्रवस्था भी सुलभ हो जाती है । यह एक साधना वन 
गई तो ससार की कहावत दै कि पौवारा पच्चीस है। एके साधे सब सघे 
प्रौर सब साथे सब जाय' इसलिये एकनिष्ठ एव समर्पित साधना का विशिष्ट 
महत्त्व माना गया है । सब शोर हाथ पसारने की बजाय एक प्ात्म-स्वरूप 
को ही मजबूती से पकड लें तो सब हाथ में भ्रा जायगा । 


प्रभी मध्यप्रदेश श्ौर महाराष्ट्र के भाई अपनौ विनति रख गये । 
चाहे व्यक्तिगत रूप से कहे या प्रान्त की दृष्टि से कहे लेकिन भावना सबकी 
यही चलती है कि महाराज भी उधर श्रार्वें । लेकिन महाराज कहा श्रायेंगे ? 
महाराज धभापके पास हैं यदि श्राप बुलाना चाहे तो किस दृष्टि से बुलायेंगे ? 
प्रापके महाराज कौनसे हैं ? पता है ? श्रे वे, जो शभ्रापके ही श्रन्दर मे बिराजे 
हुए हैं । भाप उनको तैयार कर लीजिये, उन की क्ृपा दृष्टि श्रजित कर लीजिये- 
फिर देखिये कि कैसे पवित्र महाराज हैं ? श्राप इन महाराज को पकडड,-एक 
निष्ठा, एक श्रद्धा श्रौर एक ब्रपेणा के साथ साधना में लगें और श्रात्म-दर्शन 
के लिये भागे बर्ढे तो सुलभ दर्शन की अ्रवस्था प्राप्त करने मे देरी नदी लगेगी। 


फिक 
>क 


आपका भविष्य आपके हाथ 


सुमति दरण रज, प्ातम प्रपेण, दर्पण जेम झविकार, सुज्ञाती । 
मति तर्पण बहू सम्मत जणिये, परि सपंण सुविचार, सुज्ञानी ॥॥ 


झ्रात्म शक्तियों को लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ बन कर प्रपंण कर दें- 
पहू साधक के लिये प्रनिवार्य मन स्थिति होती है । कहां समर्पण ,करना-किंस 
एत्य के लिये समपंण करना-यह विवेक उठी वस्तु स्थिति है । समर्पण में एक 
पस्तु भ्षित कौ जाती है तथा एक के लिये प्रथित की जाती है, एस प्रकार दो 
दल्तु स्वरूप का ध्यान होना चाहिये । इस पपंण के भाव में एक दृष्टिकोण 
पहु मसशता है कि एक भ्रपंणीय वस्तु सदा श्रपंण करने के योग्य ही है भौर 
एन्य, जो पस्तु शिपके घबरणों में प्रपित की जा रहो है, वहू सदा भपेण लेने 
के योग्प टी बपता है । यह कथन एकानत योग्य नहीं है । 


जिसका नाम लेकर पभ्रपंण फी बात फही जाती है, वह तो भादरश 
के तुल्य है । उपको भर्षण झकी धावश्यकता है हो नहीं घौर न वह प्रपेणीय 
परतु थो ग्रहण पारता है। भ्रपेण फेवल स्थय के स्वरूप में ही है प्ात्मा की 
धवरपा में ही धात्मा पा धर्षण है ।॥ 


हात्मा का अपण बात्मा हो को ६ 


घात्मा हो प्रपेण झरने दालो होती है भौर यह समर्पण स्वयं को ही 
दिया जाता है, परोडि पात्मा झा हानि-साम भौर प्रात्मा वा सविष्य भी इसी 
पाया के हार होता है। भाध्यात्मिश दृष्टिवोण के साप जब चिन्तन किया 
कारण ऐोे रा्ट से णायगा हि इसी प्रात्मा कौ शक्तियों झभी-वभी धात्मम्य 
हूं रह बुर छपते धाप्मीय रसम्प के रमंध को ट्ोहझार पर-च्वरूप में समय 


करने लग जाती हैं । बाहर के ही दृश्यों में वे मोहित भ्रौर प्रलुब्ध॑ बन जाती 
हैं तथा उन्ही को सब कुछ समक कर चलने लग जाती हैं । 


कभी इस आात्मीय शक्ति के चिन्तन का प्रवाह भूतल की भोर जाता 
है, वहाँ यह प्रवाह श्रपना सम्बन्ध उस भूतल पर रहने वाली वस्तुप्रों से बनाना 
चाहता है भौर उस कार्य मे जब बाघा पडती है या झूकावर्द भरा जाती हैं तो 
प्रन्त.करण मे एक तरह की खिन्नता सी पैदा होती है। यह खिन्चता उस शक्ति- 
प्रवाह को उन सासारिक वस्तुश्रों से उदासीन बना देती है । तब वह शक्ति- 
प्रवाह नया मोड लेता है तथा ऊपर की श्रोर उठता है । इस कार में सोधिये 
कि श्रपने चिन्तन शक्ति-प्रवाह को भूतल-की तरफ ले जाने वाली भी भात्मा 
ही है तो उसे फिर से भूतल से ऊपर की भोर मोड देने वाली भी यह भात्मा 
ही है । करने वाली श्रौर सोचने वाली यह चंतन्य भात्मा है । यही जब तत्पर 
बनती है कि भमुक कार्य कर लिया जाय तो वह काम कर लिया जाता है | 
हथपे भ्रात्म-प्रेरणा कहते हैं । 


च्चः 


प्ात्मा ही श्रपने स्‍भनुभवों से शिक्षा लेती है । एक व्यक्ति व्यापार, 
के भ्रन्दर भ्रमुक व्तुभो का संयोग जुटा कर पूंजी लेकर दुकान पर बैठता है, 
लेकिन ठोक से ष्यापार करने पर भी जिस रूप में श्रामदनी होती चाहिये उस 
रूप भे झामदनी नहीं होती है । इस कारण वह सोचता है कि मुझ वाछित 
झामदनी होने में भ्रमुक व्यक्ति बाघधक बन गया । तथा कभी श्रन्य स्थिति में. 
वह सोचता है कि मैंने तो प्रपत्री पुत्री के लिये सब कुछ श्रच्छा क्या, लेकिन 
वह विधवा हो गई । इस प्रकार श्रात्मा की वृत्तिया प्रपने स्वछूप से निकल 
कर बाहर प्रलग-प्रलग झ्रायाम बनाती हैं श्रौर श्रलग-प्रलग तरीके से चिन्तन 
करती हैं । इन भ्ायामो पर कई बार चित्त वृत्तियो को सफलता नहीं प्रिलती 
है तो उनमे कई प्रकार के भटकाव भी पंदा हो जाते हैं। पर उन चित्तवृत्तिथो 
को यदि प्रात्मा भप्रन्तर की खोज में लगा देती है तो उनमे विवेक्र जाग्रत हो 
जाता है । उसे झात्मा का स्वय मे स्वयं का समपंण कहा जाता है । 


इस प्रकार श्रात्मा जब प्रपना ही श्रर्पंण भपने को कर देती है, याने कि 
प्रपनी सभी वृत्तियों को समेट कर भात्मदर्शन के लक्ष्य की तरफ श्रपनी गति को 
एकनिष्ठ बताकर मोड देती है तो वह प्रात्मापंण गआ्रात्मोत्यान का साधन वन 
जाता है। किन्तु इसके विपरीत जब प्ात्मा ही को पश्रात्मा का श्रपंण प्राप्त 
नहीं होता है, याने कि प्रात्मा भ्रात्मस्थ नहीं बन पाती है तो प्रात्मा की 
शक्तिया शपने श्रोत से बाहर निकल कर सासारिकता की विभिन्न प्रवृत्तियों में 


धर 


पंग जाती हैं। तब सम्पूर्ण भात्म-शक्ति केन्द्रीभूत नहीं हो पाती है। वह शक्ति 
विभिन्न विकारों में परिणत होऋर सब भोर बचिख्वर सी जाती है ॥ ऐथी प्रवस्था 
में प्रात्म-प्रेरणा नहीं बनती तो प्रात्मापंणा भी कैसे बन सकती है ? 


प्रात्म-शक्तियो का चिन्तन जब एकजूट नहीं रहता है भोर बाहर के 
रृश्यों में भ्लग-प्रढलग विखर जाता है तो वह एक दृष्टि से भटक जाता है 
मरयोकि उस समय जो चिन्तित होता है तो बाहरी दृश्यों की भ्रपेक्षा पे होने 
पाले हानि-लाभ के कारण--कि प्रमुक भ्ामदवी उसको होने वाली थी, वह 
नहीं हुई, प्थवा प्रमुक लाभ जिस को झ्ाशा नहीं थी भ्रनायास मिल गया । 
किन्तु उन शक्तियों को छछ समय में स्वय के श्रोत भात्म-तत्व को होने वाले 
हानि-लाभ का ख्याल नहीं रहता है । निज तत्व को भूल कर जो पर-तत्व मे 
भटक जाता है, उसी को भठकाव फी स्थिति कहते हैं। ऐपी भटकाव की प्रवस्था 
मे पटकर प्रात्मा भपने भार का उपाय बाहर ही बाहर खोजने लगती है । 


जब सांसारिक उपलब्धियों में हानि-लाम की चिन्ता उठती है तो 
पई व्यक्ति, वाई बार ज्योतिष के विद्वानों के पास पहुंच जाते हैं । वे उनसे 
पहते हैं कि हमें होने वाली हानियो फे कारण वताहये शौर भविष्य का फल 
बताइये कि इन उपलब्धियों के सम्बन्ध में भागे कया होने वाला है ? वे भूत एव 
गपिष्प थी स्थिति का मूश्यांकन उनसे पूछते हैं। ज्णेतिषी की झपने पास भाने 
पाले व्यक्ति पी सन्तुप्टि के लिये पद्ांग को उलटते-पुलटते हैं, भमुक-प्रमुक 
प्री के प्रभाव पत॑ देखे हैं तथा फलित बताने की चेप्टा करते हैं । वाई 
घताता है हि प्लापनों शनिश्यर की दछ्शा है तो भ्मुक-प्रमुक भनुप्ठान करिये। 
पट ध्वक्ति सोचता है कि उरोतिषी जी ने पहा दहू सथ है | वह इतना नहीं 
सोष पाता णि भनिश्चर फा विमान पहा है; वह पृथ्वी से कितनी दूरो पर है 
पोर उसरा प्रभार-गुरनाव पृथ्री के निवासियों पर कित्त रूप में पढता है? 
स्पत्ति एव धरने ज्ञाप घौर विवेक के साथ गहराई से नहों सोदता है तो बह 
जिसो के वी रंगे ही मत को सच सान लेता है। यह बिरारो हुई भात्मा वी 
लिवय पत्तियों वा घपिदेगा घोर घश्ान होता है कि शिसी के भी मत को 
युनेशर एसको प्रोक्षा ब"प घोर प्र स्वीदबार दरने शी वृत्ति सजग नहीं 
एनेती है । पा शक्तिरों वा टिसिराब घौर भटकाव दस झरूब में स्वय धात्मा 
दे हो दिशाय वा बाप दन झाता है । 


एक सृष्टि मै छाप खिजन शरगें हो एग हो छम्तद में जन्म सेसे 
दाते घोर भाषा जो इंध्षियें थे शहर पाने थाहे दस दच्यं मे प्रह नहाओं में 


समानता रहनी चाहिये भौर साथे जोवन में उन ग्रह नक्षत्रों के प्रनुत्तार फला- 
फल की भी समानता रहनी चाहिये, लेकिन देखा यह जाता है कि उन दस 
में से सबका भविष्य झलग-झलग रूप मे चल रहा है । कोई दुखी है तो 
फोई सुखी है एवं कोई घनवान है तो कोई निर्घन । एक विद्वान्‌ है तो दूसरा 
मूर्ख । ऐसा क्यो होता है ? इन तथ्यो का मनुष्य समझदारी के साथ चिन्तन 
नही करता है श्रौर पश्रपती पश्लात्मिक शक्तियों को वह जिघर चाहे उधर भ्रवि- 
वेक के साथ घुमाता रहता है। उप्तप्ते मन मे वाहरी हानि लाम का द्वी विचार 
रहता है-श्रात्म-हित की भावना से वह शुन्य सा बन जाता है । 


सन की शिथिलता से हानि: 


अपनी प्रात्म-शक्तियों के भटकाव की अश्रवस्था में मनुष्य किसी भी 
कार्य सिद्धि के लिये भ्रपता मनोयोग तो नहीं लगाता है शभौर इधर-उधर की 
बातो मे फत्त जाता है ।॥ ज्योतिषियों की बातो मे फसावट भी इसी तरह की 
होती है । यह ठीक है कि ज्योतिष-विद्या गणित पर शअभ्राघारित होती है भ्रौर 
नक्षत्रों की गति व प्रभाव की गणना गणित के द्वारा ही की जाती है । जब 
कभी ग्रहण होता है या ग्रहों की छाया पडती है तो मनुष्य लोक के सभी मनु- 
ष्यो पर उसका प्रभाव होता है-वह कोई व्यक्तिगत प्रभाव नही होता । पूर्व 
मे भी ऐसी बातें भाई हैं । भ्रष्ट-प्रहों का प्रसंग भी जाया है । कितना हो 
हल्ला मचा था पहले, मगर बाद में क्या परिणाम श्राया ? जरा सोचने का 
विषय है । यह मनुष्य की प्रात्मा का प्रसंग है । इस प्रकार पात्मा की शक्ति 
जब बाहर जाने लगती है तब इस प्रकार के विचित्र-विचित्र दृश्य श्रर्थात ग्रह 
गोचर सबन्धी मनकल्पित दृश्य उसके द्वारा उपस्थित किये जाते हैं । 


कई पुरुषो के पीछे कई वक्त ऐसे प्रसंग भ्राये हैं । नाम लेकर के 
कह तो भी चल सकता है। भोपाल मे कुबेरसिंह जी जो प्रेम मुनि जी के 
ससार पक्ष के मामा जी हैं, शहर मे नई दूकान खोलने लगे तो मुह॒र्त निकल- 
वाने के लिये ज्योतियी के पास गये । उस ज्योतिषी ने कहा-श्रभी तो प्राप 
भूलकर भी दृकान मत लगाना-शनि का ढेया चल रहा है, सो शनि की दशा 
मे कोई लाभ नहीं होगा । उस समय उन्होनें दुकान लगाने का विचार छोड 
दिया । घर पर पहुच कर उन्होनें सारी बात अपने पिताजी कौ बताई । पिताजी 
ने उनसे कहा--भ्राकाश मे चलने वाला शनिश्चर का विमान तुम्हारे ही पीछे 
क्यो लगा ? तुम इधर-उधर को बातो में क्यो फसते हो ? शास्त्रीय वचनों 
पर विश्वात रखो, भगवान्‌ महावीर की वाणी पर झाश्या बनाप्नो तथा भ्रपना 


द््ड 


होंग हाज शुरू करदी । काम करने वाले के लिये सभी मुहूर्त प्रन्‍्छे होते हैं- 
कोई भी मुहत खराब नही होता । यह वात्त उन्होंने इसलिये कही कि वे भ्राचाये 
थी जवाहरलाल जी म सा. से वरावर व्याख्यान सुनते रहे हैं तथा शास्त्रीय 
पचनो पर झाद्धा रखते श्राये हैं | पुत्र से उन्होंने यही पूछा कि दुकान लगाने 
का उसमें उत्साह है भ्रयवा नहीं ? तब पुत्र ने कहा-उत्साह तो है । उन्होंने 
फहा-तवद ज्योतिप का घिचार करते की जरूरत नहीं है, दूकान लगादो | कुवेरतिह 
ने दूकान लगादी श्रौर दो तीन साल में होवे, उत्तनी ग्रामदवी उनको एक ही 


पाल में हो गई--ऐसा वे चता रहे थे | तव धोचिये कि कहा गया शनिश्चर 
प्रौर स्थिति वा की बया बने गई ? 


जो व्यक्ति मनोयोग लगाना नही जानते हैं - किसी काम से लगन 
नहीं लगा सकते हैं, वे ही भधघिक करके इधर-छघर की वातो मे फप्तते हैं भौर 
तरह-तरह फी विचारणा में पडते हैं । कमी कभी मनुष्यों के मस्तिष्क में इस 
प्रकार पी बातें भ्रातो हैं तो उन बातों को मन पकंड लेता है भौर हर वक्त 
सोचता रहता है कि इस समय शनिश्चर लगा हुप्ना है तो कोई भी नया काम 
पस्गा तो पहू सफल नहीं हो सकेगा । उस शका के साथ कदाचित्‌ नया काम 
बहू णुद्ध कर भी लेता है तो मनोयोग फे साथ नहीं कर सकता है । ऊपर- 
ऊपर में उस काम को फरता है वयोकि मन मे तो शनिश्चर की वात जमी हुई 
ऐती है ॥ ऊपर-ऊपर से काम करता है तो फाम सुघरेगा फंसे ? वह तो 
विगष्टदा ही है । तब उमके पूर्व विचारों फो पुष्टि मिल जाती है भौर साचता 
है कि शनिश्चर पी यजए से हानि हो गई । वह यह नहीं सोचता कि भेरों 
एनतोी है एाति हुई है । 


सोपने थी बात यही होही है कि हाति मनोयोच के साथ ह# ही लगने 
मैं शोही 0॥ उत्माहू पोर मनोते के साथ काम में जुटता तो हानि नहों 
ऐोती । एोति पघोर लाभ बालव में किती बाहूरी शक्ति पर निर्मर नहीं बरता 


शहर तो निमति दस समझता है। यह इसी पात्मा री कि पर पिर्मर करता 


ह € यों थी गाय बिसने मतोशेग ये साथ वियवा ज्यहा है २ 


झात्म को स्वद्ाद-पिभाद परिशाति * 


पावर निष्ठा हे रू रहने से राय प्रात्मा थे ही हानि होती है । 
माप" भावों में दिएरि ददा होठी है यो मानस्िश राते गा प्रदत बने पाया 
है । ऐदी दिलाति धोर रूगाता इशई हशार से मा-मष्िप्त की प्रभादित इनाती 


है दाशचद मे दण्मान युग में जिस रूप से छात्म-निप्या शो ईशा हो रही 


३ हुक 


है । उसके ही सथ्यम्ध में मे संकेत दे रहा है । 
ज्योतिप विपयक जो उपयुक्त चर्चा की गई है, वह चर्चा मुंख्यतयां 
समय (काल) से सबधित है । काल के पिपय में प्रनेक आराचार्यों के विभिन्न 
मत-मतान्तर हैं । यह एक स्वृतत्र विवेच्य विषय है । फिर भी-काल को स्व- 
तत्र द्रव्य नहीं माना गया है| क्योकि वह प्रत्तिकय रूप नहीं है । यह 
झ्रोपचा रिक द्रव्य है । छीवादि पर्याय के परिवतेंत से समय की गणना की 
जाती है । परमाणु की एक पर्याय का परिवतंव प्रयवा एक श्राकाश प्रदेश से 
भ्रन्य भाकाश प्रदेश मे परमाणु की गति को समय माना गया है। प्रर्यात्‌ 
परमाणु भादि स्कघो तथा जीवो के पर्याय ग्रांदि गतिशीलता के साथ काल 
झौपचारिकता है । भ्रत काल प्रात्मीव पर्याय के कारण सापेक्ष है । प्रर्थात्‌ एक 
प्रपेक्षा से झात्मा को समय की सज्ञा भी दी गई है । एसी श्रवस्था मे श्रच्छा 
या बुरा काल का व्यवहार प्रात्म-पर्याय श्लादि की दृष्टि से होगा । 


वह भात्मा मगरलमय है या प्रमगलमय ? प्रात्म तत्त्व तो आध्यात्मिक 
जीवन का मूल सूत्र होता है इसलिये वह तो सदा मगलमय होता है --उसमे 
कभी भ्रमगलता का प्रश्म ही नही है । उप्तके श्रोमगलकारी होने का प्रसग तब 
पाता है जब कि वह प्रात्मा श्रपनी शक्तियों को अपने भ्रन्दर स्थित नही रख 
पाती है तथा वे शक्तिया श्रात्म स्वछूप की दिशा से मुडकर ब!हरी पदार्यों वी 
लालसा मे भटठकने लग जाती हैं । ऐसो प्ाात्म विस्मृत भ्रवस्था मे श्रात्मा का 
बिन्‍्तन भी झशुभ श्रेणी मे चलता है श्लौर उससे फिर शभ्रशुम्र कर्मों का ही बध 
होता है जिसके परिणाम स्वरूप वह झात्मा प्रयने ही लिये भ्रमगलकारो बनकर 
नित नवीन दुखो की सृष्टि करतो रहती है । ग्रात्मा की ऐसी दुर्देशा स्वय की 
भावना से सम्बन्धित होती है, वह किसी बाहरी शक्ति से पैदा नही होती है। 
हां, निमित कभी कभी भिन्न भी होता है । ग्ात्मा स्वयं के हानि लाभ की 
स्वय जिम्मेवार होती है । 

समय की दृष्टि से भ्ात्मा की पर्यायों को माना है, इसलिये शास्त्र 
कारों ने स्व-समय तथा पर-समय के रूप से समय के भेद किये हैं । झ्रपती 
प्रात्मां का जो सिद्धान्त है उसको स्व-समय कहा गया है प्लौर पर-समय वह 
है जिसका पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होता है । पर-समय मे प्रात्मा पुदगरलों को 
प्रधानता देकर चलती है । जो स्व-समय मे रमण करता है, उसको ग्रह महल 
प्रथवा नक्षत्र व्यक्तिगत रूप से हानि नही पहुचा सकते हैं। व्यक्तिगत हामि स्वयं 
धै ही पहुचती है । जब जीवन की भीतरी शक्ति ही कमजोर हो जाती है तो फिर 
हानि पहुचाने का निमित्त कोई भी मिल जाता है । 


- कि 


धापरी बह हझूँत़क हो मालूम ही होगा कि घास फै लालच से एके 
प्रामीण म्मतात मे भ्राधी रात को कौला ठोकने के लिये चला तो गया, लेकिन 
इसमे प्रध््य विश्वास की कमी थी । श्मसान में कोई भ्रूत्त प्रेत नहीं झाया, परन्तु 
भव में कारण उसने जब जल्दी-जल्दी मे कीला ठोका तो उसकी मोटी घोती 
उप्में फ्त गई । जब वहूु कीला ठोक कर उठने लगा तो घोती फसी होने से 
परत पाकर गिर पड़ा । उस की प्रात्म-विश्वास की क्री उभर कर ऊपर 
प्रायई । उत्ते समझा कि उसको किसो भूत ने पकड लिया है भौर उसी वहम 
के गारण उसके प्राण निकल गये । यह भूत क्या था ? उसका भपना ही भय 
पा | वह प्रपनी निज की शक्ति को परख नहीं सका प्लोर भूत की कल्पता 
इरदे मगर गया । एसी प्रकार कभी-करमी ज्योतिधियो को कल्पनाए भी भनुप्य 
हे गश्तिप्ठ में जद जाती हैं तो बहुत बुरा प्रसर ढालती हैं । 


गूल रुप में ज्ञान, विश्वास, निष्ठा प्रादि के सदर्म में जब भात्म-- 
रसप थी याग्तविषता से मनुष्य दूर इईटता है, तभी उसके विचार वचन एवं 
ध्यवह्ार तीनो फी दुदशा होनी शुरू हो जाती है । मन, वचन एवं काया के 
ध्यापारों पी दशा विगष्ट जाने का साफ पभ्रर्थ यह होता है कि उसका जीवन 
विए्ति मो घोर गए जाता है । भात्मा की इससे बढ़कर झ्ौर वया हानि हो 
सबती है ? दम, सोषना यही है कि यह हानि घ्वय झात्मा की वजह से होती 
| धारणा ही लाम पी रिपति बना सबतो है, । 
वात्माश लिए पातफ त्तत्त्य ; प्रमाद 


धत्म-मूर्दा हे प्रस्त व्यक्ति ही वाहर की दधर-उधर कौ, बातों मैं भरोता शरतों 
है श्रीर दूधरों के चलाये चलन" चाहता है । देखिये, विदेशों में कई लोग रहते 
हैं, क्‍या वे भी श्रपना प्रत्येक कार्य मुहुतें दिखा कर करते हैं ? वहा शायद ऐसे 
भ्रध विश्वासों का प्रचलन कम ही है । लेकिन वे लोग श्रपना कारबार करते 
हैं, शुभ कार्य भी प्रारभ करते हैं शोर उन भारतीयो की प्पैक्षाकृत ज्यादा 
घनाजन भी करते हैं जो प्रत्येक कार्य शुभ मुहतें के हिसाब से किया करते हैं। 
क्या मुसलमान लोग भी मुहूर्त देखते हैं ” उनके" काम भी बिना मुहूर्ते ही काम- 
याब हो जाते हैं तो' श्रापको ही श्रधविश्वार्सो मे फसे रहने को कौनसी मजबूरी 
लगी हुई है ? यह झ्राप श्रपने श्रात्म-विश्वास की कमी के कारण बाहर की 
मजबूरियो मे रास्ता ढू ढते फिरते हैं ।' ध्यान रखें कि सही रास्ता कही बाहर 
नही मिलेगा--वह तो अ्रपने' ही भीतर हैं तथा भीतर की खोज से ही' मिलेगा। 


भ्ापको कई व्यक्ति ऐसे भी मिल सकते हैं, जो श्रपनी श्रात्मा पर 
पुरा-पूरा विश्वास लेकर चलते हैं--उनकी स्थिति को श्राप देखिये और उन 
लोगो की स्थिति की तुलना उनकी स्थिति से करिये, जो पल-पल मे मुहूर्त 
देखकर चलते हैं । इस तुलना से श्रापको स्पष्ट ज्ञान हो जायगा कि एक प्रात्म* 
निर्मर व्यक्ति ही सदा सफल रहता है ॥ 


ग्रात्म निर्मरता की हृष्टि से भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि समय 
मात्र का भी प्रमाद-आलस्य नहीं करना चाहिये । जो श्रप्रमत्त होकर चलता 
है, वह श्रपना सुन्दर भविष्य बना लेता है । शास्त्र की ग्राथा है-- 


परिजुरई ते सरीरय, केसा पडु रया ह॒वन्ति ते ॥! 
से सव्व वलेण हावई, समय, गोयम, मा पमायए ।। 


प्र्थात्‌ तुम्हारा शरीर, जब ढल जायगा, मु ह पर क्षुरिया पड जायेंगी, 
बाल सफंद होगे श्रौर सब श्रगोपाग जजंर हो जायेंगे, तब क्‍या कर पाओ्रोगे ? 
मुहतं के भरोसे मत बैठे रहो । ग्रात्मोत्यान के शुभ कार्य को श्रारम करदो- 
>सलिये समय मात्र का भी प्रमाद मत करो । यदि समय को प्रात्मा से प्रलग 
माना हाता तो वह सर्वेमान्य रवतत्र तत्त्व होता श्रौर भगवान्‌ कहते कि प्रात्म- 
कल्याण फरने वी दृष्टि से श्रच्छा मुहर्ते दिखा करके चलो। समय श्रौर श्रात्मा 
को सम्बद्ध मानकर ही भगवान्‌ के मुख से यह चेतावनी निकली है कि यदि 
इस आत्मा को श्पने लिये सुन्दर भविष्य का निर्माण करना है तो वह प्रात्म- 
कल्याण के कार्य में समय मात्र के लिये भी अपनी कार्यरत शक्तियों के प्रति 
कसी भी रूप में प्रमत्त भाव नहीं लावे ॥ 


श्र 


भाएम भाव में प्रवेश ही : मंगल भुहर्त : 


शहरी दृश्यों से धपनी शक्तियाँ को हटाकर भौर समेट कर श्रात्मा 
इन शमियों को जद अपने प्रात्म-भाव में सधाविष्ट कर लेती है, जीवन के 
दिये यही मुख श्रेष्ठतम होता है । भ्ात्मा जब वाह्य भाव से निज भाव॑ मे 
” प्रदेश बरे-बही मुहूर्त श्रेष्ठ है । भाप सोचेंगे कि दीक्षा मी सो मुहूर्त निकाल 
भर ही दियाई छाती है । दीक्षा दिलाने वाले मुहु्त निकेलवाले हैं- यह उनके 
घ्यछिगत बात है । मैं तो यही कहता हू कि जिनको दीतराग वाणी पर पूस 
विम्यास नहीं होता है भौर ध्रात्मिक शक्ति के प्रति जिनकी आझ्रावश्यक निष्ठा 
म्दी होती है, वे ही मुह॒र्त भ्रांदि के विचार में पडते हैं। मु्के तो जब भी 
दीसापी पीक्षा लेने को कह दें एवं सरक्षक भनुमंति देदें, तभी मैं दीक्षा दिला- 
हृगा । वास्तव में गन्‍्रात्मा जब प्रपने स्वरूप में रमण फरने की श्रभिलापो केंरे 
तभी दीक्षा सेने पी भावना पंदा होती है श्लोर प्रत्म-जीगृति झा बह समय ही 
धष्ठ भरते प्लोता हैं 


जिस दिन प्रात्म-विश्दास प्रदल बनेगा तथा यह विज्ञान हो जायगा 
कि धारा या पर्योय ही समय है तो फाल का रवतत्र प्स्तित्व ही भमस्तिप्क से 
भही रहेगा धौर बाहर के मुहर्तों में मटकने की वृत्ति भी मिट जायगी । जब 
उमग है, उस गषय एार्य करने बेठने हैं नो यह मुहर्ते ही है । यह बात ज्यो- 
तिप की रिप्रत्ति मे भी प्राप्त ऐ । मैं सकेत दे रहा था कि मनुष्य वंग मन 
एव पघात्यिदनरदाप्प यो छोड कार घौर उसको पिस्मरण कर जब बाहर निका- 
पता है, तभी ज्योतिष ऐसने बी उसकी यृक्ति इनती है | बाहर भटवने बाला 
भा प्रतिधिर शो जाता ऐ। दहू कभी प्राराश बो देखता है तो फभी पाताल 
बो, वी दिसी दिशा में भुण्ता है तो कभो दूसते ही दिशा भे गति झरता 
है । वर रिपाणा पहीं रणता ऐ । लेकिन ऐस परिपर मन वाले शो कोई शुभ 
हिएण देए ह तो उसे चर प्राण नी पहों बर गजहता है भौर न ही वह प्रपनी 
धहलि में एर्वितरए सात दी घेप्श दहरता है । 


हैं तथा मुहूर्त दिखाने वाले भी बहुतेरे हैं। लेकिन जब मल-पृत्र त्याग करने 
का समय श्राता है, तब भी मुहूर्त दिखाते हैं क्या ? नही दिखाते, भ्रौर मुह 
दिखावे भी तो क्या मल-समूत्र ठहरेगा ? ये पाप भी भात्मा के मल-समृत्र होते 
है । तो इन पापों को छोडने के लिये कया मुहूर्त दिखाना ? मल-सृत्र त्याग 
के लिये तो -सभी समय भ्रच्छा होता है। ऐसे सभी कामों के लिये जिनसे मैल 
इटता है श्रौर राहत मिलती है--समी मुहं श्रेष्ठ होते हैं। इस बात को 
मानने में भ्रात्म-निष्ठा होनी चाहिये और भात्म-विश्वास सुहृढ़ बना रहना चाहिये। 

आत्मिक स्वरूप जगाइये । 


यह मानकर चलें कि झ्लापका वास्तविक हानि-लाभ तथा ग्रापका 
भविष्य इसी भ्रात्मा के हाथ है | भ्रगर इन हाथी को भाप दृढ़ बनादें तो फिर 
हानि-लाभ भौर भविष्य सब कुछ इस श्ात्मा के हाथो सवर जायगा । 


लेकिन आप बाहरी प्रदर्शनों मे उलभ रहे हैं | ग़हस्थाश्रम भें भापको 
कई तरह के काम करने पडते है,--पहां तक कि कोई भाई श्रफीम प्रादि जह- 
रीले पदार्थों का व्यापार भी करते होगे । यह जो पोइजन का व्यापार है, वही 
रूप इस पझात्मा के लिये सांसारिकता के व्यवहार का होता है जड़ तत्त्वों के 
प्रति ममत्व इस श्ात्मा के लिये पोइजन है । इस कारण इस पोइहजन से जितनी 
जल्दी दूर हो सकें, उतनी जल्दी ही श्रपनी श्रात्मा को स्वास्थ्य लाभ करा सकंगे 
क्योंकि एक स्वस्थ श्रात्मा ही परमात्म स्वरूप के प्रति समपित भाव के साथ 
गति कर सकती है ॥ यदि श्रापकी घारणा श्लौर निष्ठा यह हैं कि पध्ात्म शक्तियों 
को जिस रोज जाग्रत बना लूगा, उध्ती रोज सुमतिनाथ भगवान्‌ के चरणों में 
धवित हो जाऊंगा । तब जिस दिन यह भावना जाग्रत होगी, तभी जीवन की 
दिशा बदलेगी । जीवन की दिशा बदलेगी तो दशा भी वदलेगी श्रौर दशा बद- 
लेगी तो सब कुछ बदल जायगा । झाप इस को चिन्तन की दृष्टि से लें । 
यह जखूरी नही कि शभ्राज का प्राज ही परिवर्तेन करदें श्रौर यह सभव भी कहां 
है ? क्योकि दीघंकाल से पडें हुए संस्कार एकदम थोडे ही मिट सकेंगे ? लेक्नि 
इस प्लात्मा की शक्ति की प्रतीति ले लें कि भपने हानि-लाभ की कर्त्ता भोर 
भविष्य की निर्माता वही है भौर फिर पभ्रात्म-विश्वास को अडिग वबनावें । ऐसा 
हो जाने पर श्रात्म पुरुपार्थ प्रबल चन जायगा भोर तब प्रात्म-दर्शत भी निकट 


था जायगा ॥ 


भगवान्‌ के चरणों में समपण 


पुमति इरण रज, प्ातम प्रपेण, दर्पण जेम प्रधिकार, सुझाती । 
महि तपँंण बहु सम्मत जणिये, परि सपंण सुविचार, सुशानी ॥| 


पुमतिनाथ परमात्मा फे अरणों में प्राथना के प्रसंग से चिन्तन का 
पघवमर उपत्यत हुपा है । कथयिता के शब्दों में कवि ने प्रमु से निवेदन किया 
है दि हे धापके इरणों में प्पनी धघात्मा समर्पण करता हू । 


गगवान्‌ दे घरणों में प्रात्मा बंग प्र्षेण सामान्य बात नहीं है । 
धारा के रफ्श्य भें घारपा बनाना तथा समग्र भाव से पधात्मा को समर्वित कर 
ऐना एक पिदिष्ट थार्य थाना गया है । बयोकि धभात्मा दा इरम सहय ही यह 
एताया | दि दहु सगपूी रूप ने घपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाय | 
पए छो छापने ही स्वरूप था पृर्णो विशास है, यही परमारम स्वरूप भी उपल- 
रिए है । धारमा शो समप्र भाव गे प्रपेंण बार देना एसी चरम उपलब्धि गा 
पहता गएणश घरण है । इस दृष्टि मे घात्मा वा प्रषंण-भाव बनना स्वय में 
दिदिष्ट एफ्लब्दि इहदासो है । 


मगदान्‌ के दरण वामण दरों ? व बसे हैं ? 


इसका तात्पय॑ यह है कि भगवान्‌ का भौतिक थाने बाहर से दिखाई 
देते वाला शरीर तो श्रभी वर्तमान में नहीं है तो पैर रूप चरण भी नही हैं। 
जिन श्रगोपागों को मनुष्य की भ्राकृति मे देखते हैं भोर उस धाक्ृति में जैसे 
पैर दिखाई देते हैं, वैत्ी भाकृति भौर वैसे पैर तो मोक्ष में पहुच जाने के बाद 
उन भात्माओ्रों के रहते नहीं हैं । लेकिन भावात्मक दृष्टि से उन प्रात्माप्नों के 
गुणो को देखने की भावना बननी चाहिये भौर उनके उन श्रात्मिक गुणों को ही 
उनके चरण रूप में मान सकते हैं । 


सुमतिनाथ भगवान्‌ या किन्‍्हीं भी तीथँकर देव के संदर्म मे जो चरण 
का उल्लेख किया जाता है, उसका ,तात्पयं उनके धर्म-पद से है, जो दो हैं-- 
श्रुत घम्मं एवं घारित्य घर्मं । श्रुत धर्म म्यक ज्ञान तथा सम्यक दर्शन चारिश्य 
धर्म मे पाच महातव्नत, पाच समितिया भौर तीन ग्रुप्तियाँ, श्रावक के पाच भणु 
व्रत, तीन ग्रुणव्रत व चार शिक्षात्रत भौर बारह प्रकार के तप का समावेश होता 
है | ये दीनों श्रुत भौर घारित्र्य घर्मं एक हष्टि से भगवान्‌ के दो चरण 
फप्तत हैं--पद् रूप हैं | ये दोनों ,पद या पण बडे ही यवित्र हैं ॥ कवि ने इनको 
दर्पण- के समान स्वच्छ एवं प्रविकारी बताये हैं 4 सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन 
एवं सम्यक्‌ चारित्र्य -का जो शभ्रपने जीवन में यथोचित विकास कर लेता है, 
उसका भ्रात्म-स्वरूप निर्मल होता घला जाता है । 


ज्ञान -दर्शन ,चारिवश्य रूपी भगवान्‌ के चरण दर्पण से भी कई गुना 
भधिक निर्मल होते हैं । दपपंण तो फिर भी जड है, उसकी उपमा भी पुरी तरह नही 
लगती है, लेकिन स्वच्छता के एक श्रृंश को लेकर भी दर्पण मे देखें तो उसमे 
प्रत्येक -सामने धाने वाली वस्तु का प्रतिबिम्व दिखाई देता है और मालूम होता 
है कि वह वस्तु -श्रथवा व्यक्ति उस दर्पण को भ्रपित हो गया है ॥ जैसे यह 
दिखाई देता है, वैसे ही श्रूत शौर चारिव्य-धर्मं की परिपूर्ण निर्मेलता को प्रात्मा 
फा भ्रपँण कर देना-यह श्री सुमतिनाथ मगवान्‌ के चरणो में अ्र॒प॑ण है । 
भगवान्‌ के चरणों में अपरय : किसका ? 

यह ,ठीक है कि भगवान्‌ के चरण-रूप श्रत एवं चारित्र्य-धर्मं के 
प्रति प्रात्मा अपना प्र्पण करे--लेकिन एक यह प्रश्त सामने श्राता है कि यह 
झपंण कौनसी प्रात्मा करे? कौनसी आत्मा का क्या श्रथे? भ्रात्म एक है या अनेक 
हैं ? क्‍्या-भाप बता सकेंगे कि श्रात्माए कितनी होती हैं ? श्राप सोचेंगे कि 
जितने यहा पर ब॑ठे हुए हैं, उन सबके भात्मा हैं। यह तो प्रलग-भ्रलग शरीर 
को रृष्टि से प्रलग-प्रलग भ्रात्मा के प्रस्तित्व की बात हुई, लेकिन मैं पुछ रहा 
हू कि एक शरीर में कितनी प्रात्माए' हैं ? 
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दांव पौरी उतभान में पड रहे हैं, लेकिन ऐसी उल'्वन नहीं है । 
<हा हो बोध का प्रसंग है, ज्ञान का प्रसंग है एक शरीर में भगवान्‌ ने श्राठ 
प्रा्माए बताई हैं। भाप सोचेंगे कि एक ही शरीर में श्राठ भात्माएं हो--यह 
इसी दात है ? भ्राज तक तो एक शरीर मे एक ही भात्मा की बात सुनते 
पाये हैं प्ौर प्राश्बयं है कि प्राठ प्रात्माए कैसे दत्ताई जा रही हैं कमी कुछ 
ग्ोष लेंगे कि पशु के यर्म में जेसे तीन घार बच्चे भा जाते हैं, भोर चार 
#ष्चों दी व एक माता की इस प्रकार एक ही शरीर में पाच भात्माएं हो गई 
गया दंसे ही एक शरीर में पाठ पात्मान्नों की वात कही जा रही है ? वेसे 
हो एक पशु ऐसा भी है जो एक साथ ज्यादा सन्तान पैदा करता है तो उस 
के ण्यादा प्रास्‍्माए हो जाती हैं, लेकिन वहू प्रलग वात है । प्रमी मैं प्लाठ 
धारमाप्रों फे दारे में जो वात कह रहा हू वह पलंग है । 


इन प्राठ प्रात्माप्तों के बारे मे इनके विश्लेषण को यदि ठीक तरह 
ऐै प्यान में जेलें हो यह समझे साफ हो जायगी कि फोन से श्रात्मीय गुणा 
ऐसे हैं जिनको प्पना कार उनका यथपोत्रित रीति से विफास किया जाना चाहिये 
एचा पीठ से ऐसे गुण या दुगु छा हैं जिनबो पभात्मा ने वर्तमान में शपने जड- 
शम्पतं देश बारण परष्ठ रमे है शोर जिनको छोड़े बिना प्रात्पेय स्वकृूप को 
छग्गरणता उपणष्यम मष्टी हो सफेपी । ये दोनो पक्ष ध्यान में था जायेंगे घौर 
हदगुणार घायरण में उतर जायेंगे तो परमात्म स्वरूप की प्राप्ति सब्य के प्रति 
प्पनी प्रात्गा दा पमपष्ठा भी सपल पो जायगा । भगयान्‌ के घरणों में पर्थात्‌ 
एुग एप चारिष्य-पर्व थी घारापना मे किस प्रात्मर्प्र वा विस विधि से 


शा 


प्रएंद दिया जाप-पढू सप्प चन्ते धाठ प्रषगार की प्रास्माप्रो के स्वरूप प्रध्ययन 
ऐ एच्च्ट ए छाया । 


छा अआापाधों का स्व॒लप 


है भौर इस शरीर पिड के सार्थ रह रही है तो प्रपमै मूल रूप कौ हृष्टि मै 
इसको द्रव्य भात्माश्रों की सज्ञा दी गई है । चू कि द्रव्य रूप मूल रूप है भरत 
द्रब्य प्रात्मा सिद्धों के भी होती है । प्रात्मा के असख्य प्रदेश माने गये हैं । 
ये भ्रसंख्य प्रदेश श्रात्मा को द्रव्य रूप प्रदान करते हैं । द्रध्य की दृष्टि से 
प्रात्मा का जो रूप है उसका द्रव्य भ्रात्मा नामकरण है। इस द्रव्य ब्रात्मा का 
शरीर के साथ सम्बन्ध होने से रूपी झात्मा कहलाती है। इस खूपी श्ात्मा 
की स्थिति जड रूप मे भी होती है श्ौर चैतन्य रूप मे भी होती है । 


रूपी श्रात्मा का स्वरूप दोनों प्रकार से जड झौर चेतन्य रूप में 
फंसे होता है- यह समभने लायक बात है । जब यह श्रात्मा शरीर में रहती 
हुई भ्रपने शरीर की गति सिद्ध स्वरूप के तुल्य बनने की दिशा मे श्रागे बढ़ती 
है भौर इस द्रव्य श्रात्मा का चिन्तन करती है तब वह चेतन्य रूप द्रव्य आत्मा 
कहलाती है लेकिन जब वही आत्मा भपने ध्यान को इस शरीर के शप्रतिरिक्त 
झन्य पदार्थों की तरफ एकाग्र बना लेती है जो जड तत्त्व है तो उस समय 
उसके उस रवरूप को जड द्रव्य शभ्रात्मा कह सकते हैं । वस्तुत वह है चैतन्य 
ग्रात्मा ही । यह विश्लेषण नयो के दृष्टिकोण सै किया जाता है ॥ तो यह 
द्रव्य भ्रात्मा एक मनुष्य शरीर में है, वहा वह शरीर की हृष्टि से रही हुईं है 
ऐसी श्रवस्था मे पहले उसको भ्पने शरीर का ख्याल है भौर बाहर से उसको 
घन-वैभव फा झरुयाल है । पभ्रमी मैं श्रापको द्रव्य प्रात्मा के सूक्ष्म स्वरूप तथा 
भेद-प्रभेदों मे नही ले जा रहा हूं । 
दूसरी प्रात्मा कहलाती है कषाय श्रात्मा । जिस समय मनुष्य को 
क्रोध भ्राता है अथवा प्रकृति मे दूसरे किसी भी विकार की उत्तेजना उत्पन्न 
होती है तो उस समय वह प्रात्मा कषाय श्रात्मा का रूप ले लेती है । कषाय 
के चार भेद कहे गये हैं--फ्रोघ, मान, माया भौर लोभ । जब यह पात्मा 
भपने शुद्ध स्वरूप को भुलाकर क्रोध के वशीभूत हो जाती है, उस एउमय इस 
धात्मा को ज्ञानीजनों ने कपाय भात्मा कहा है | यह कपाय प्रात्मा किसी दूसरे 
शरीर मे नही होती है भथवा कोई दूसरी भात्मा नष्ठी द्ोती है । यह तो 
कपाय में रत होने की दृष्टि से इसी पझ्ात्मा का कपाय रूप होता है जो 
भावनात्मक रूप है | चाहे यह प्रात्मा क्रोध कर रही हो, मान के श्रह से मस्त 
हो रही हो, माया को गलियों में टेढी-टेढी खल रही हो या लोभ के 
रग मे रग रही हो- इन चारो ही कप'यो के श्रघीन होकर यह भात्मा उस 
रूप में कपाय आत्मा कहलाती है । उस समय यह कपाय आत्मा बनकर प्रपने 
मूल स्वरूप को शुद्धता को भूल जाती है। जिस समय उम्र क्रोध का भाव 
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ह होह। है।गह प्रषती! प्राशरिहत शो भी जुता दैती है हो शहरी शेयर 
बे) थो भृस जाती है । फ्रोष को प्रवस्या में सामने पिता प्राते हैं था पभ्र््प 
एव जग पाते हैं तबत्उसकोण्ख्याल महीं। रहता 7है. किशकिस के सामने किस 
प्रकार बा प्यवष्टार करना ः्वाहिये ? तात्पयं यह है कि प्ात्मा 'उस समय में 
शहर 7प से ढवायों से “सलग्ग शोप्जाती है/पर्तःण्उस रूपरमें “उसको कंपीय 
प्रा्मा के नाम सै प्रुकारते' हैं 4 


तीतरी प्रात्मा है योग भात्मा " जब यह 'प्राप्मा शरीर को सवारने 
में जुट छाती है. शरीर फो पोती है, साक“करतौ 'है, तेले मर्देने करती है; 
उप्टन पगाही 'है,'सजाती' है तेथा“शरसर'के "निर्वहन: की दृष्टि'से जितते' भी 
गाय करती है, उस समय ! इसको!” शरीर कारध्यात मुख्य रूप से "होता है ) 
मंत्र, वचन घौर फापा को सभी योग' शरीर के लिये !कार्य रत रहते हैं भत 
उप शमग इस धात्मा को - योग 3 प्रात्ता ' कहकरः पुकारतै हैं । यह तीसरी 
पाशा भी एसी शरीर भे*है, धन्यत्र बी नहीं । | प्रभिप्रायप्यहं? है कि पही 
प्रागा शब गोब व्यापार फोएविविध दिश्लाप्रोस्से * सलग्न ' होतीएहै त्ब योग 
प्रा बहलातो है । 


में होती है। ज्ञान भाव वी प्रदानता जब होती है तो उते बाते प्रात्ी 
फहते हैं । 

छठी प्रास्मा है दर्शन प्रात्मा । जब प्राप श्रद्धान करके किसी साधना 
में विश्वास रछते हूँ तो पुस्यतया विश्वास करने वाली प्रात्मा उस समय में 
दर्शन भात्मा के नाम से कही जाती है प्रथवा वस्तु के सामान्य रवरूप में जिस 
समय प्रात्मा का उपयोग होता है वह भी दर्शन भात्मा से सम्बोधित की जाती है। 


सातवीं प्रात्मा का नाम चारित्र प्रात्मा है । विश्वास के भनुरुप 
प्राचरण फरने की स्थिति जब मुरुष रूप से भाती है प्ौर उस स्थिति को जब 
ध्यवहार मे लाते हैं, तो उस समय इस शभात्मा का घारित्र प्रात्मा कहते हैं। वह 
धाचरण भी इसी भात्मा से तथा इसी शरीर भे रहने वाली प्रात्मा है होता है। 


प्राठवीं प्रात्मा का नामकरण किया गया है बल वोयें प्रात्मा । जब 
शक्ति या शरीर का बल लगाकर किसी कार्य को करने की अभिलापा बनती 
है तथा भात्मा वैसे बल वीयें को प्रयोग मे लेने लग जाती है तो उस समय 
उस बल वीय॑ की प्रधानता से उप्त प्लात्मा के रूप को बल वीय॑ झात्मा कह 
देते हैं । इसी भात्म-भाव के सहारे मनुष्य हिलता डोलता है, उठता बेठता है 
तथा शभ्रन्य प्रकार की क्रियाएं करता है । 


घब भाप बताधह्ये कि एक ही शरीर मे प्राठ प्रकार की श्रात्माए 
निवास कर रही हैं भ्रथवा नही ? जैसे पानौ-पानी के रूप में है, लेकिन वह 
पानी कुए का हो सकता है या तालाब, नदी, नाला, कु ४, टाका भादि का हो 
सकता है । फिर भी वह मूल मे तो पानी ही कहलायगा । नाम प्लय-अ्रलग 
है, पर पानी एक ही है । वेसे ही इस शरीर पिंड में घात्मा तो एक ही है 
परन्तु भिन्न-भिन्न पर्यायों की दृष्टि से प्रात्माए भ्राठ बताई गई हैं। इनके सूक्ष्म 
भेद अलग-पधलग हैं । इन शात्माम्रो के रूप जब शुभता भौर शुद्धता घारण 
करते हैं तो ये ही इस भ्ात्मा के मूल रवरूप को उज्जवल बनाने में योग देते 
हैं । यह शुभता भौर शुद्धता जब व्यापक रूप से सानव जीवन मे उततरती है 
तभी भात्मोत्यान की दिशा स्पष्ट बनती है झोर श्रात्मा कौ उस दिशा मे प्रगति 
होती है । इस प्रगति के फलस्वरूप ही प्ात्मा का समपंण प्रभु के चरणों मे 
सभव बनता है । 


आत्मानुसंघान का फल ४ मोक्ष 


सं आपको एक ऐसा रूपक देदू जिससे भाप प्ात्मा के इन प्राठ 
झ्पों को भ्रच्छी तरह से हृदययम कर सकें । पच्चीस बोल सीखते समय धापने 
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हट हो सौस लिये, लेकिन प्र्थ का भलीभांति धनुसंघान नहीं करने से शब्द 
£ग है ?ट्रे हुए याद रह पये । जब प्राप पश्रथें की दृष्टि से भर्य समझ कर 
एए जो उपयोग में लेंगे तो इन पाठो रूपों को छमक लेंगे तथा वे रूप 
शाएगो सदा के लिये याद रह जायेंगे । भ्र्थ को पूरी तरह समझे विना कोई 
४ दोड टोद तरह ये याद नहीं रहता है भौर याद नहीं रहता तो उसको 
िपगम भी नहीं दार सकते हैं । 


एफ मजदूर था । वह बहुत गरीब था । एक वक्त का भोजन भी 
हगष] प्रा नहीं मिलता था । जो मिल जाती वहू मजदूरी करता श्र किसी 
दरफ़ प्रपता शुजारा करता था | घधपभूखा श्ौर पधधनगा रह फर प्रपनी जिन्दगी 
दि! रहा था । सयोगवश एक दिन वह एक सेठ के घर पहुचा घोर गिडगिडा 
हर इएने लघा--सेठजी, मुझे रोटी के भो लाले पड रहे हैं प्लोर धाप दयालु हैं 
गुर धपने यहाँ मौवर रख सीडिये, पभ्राप घाहे जैसे रगिये | सेठ ने देखा कि 
धागा मोबण मिल रहा है सो उप्शो रोटी फपड़े में नौकर रख लिया । प्रव 
इह पेट के पर शाम शरने लगा । 


उप्तनेः यह रामातताध्ममहसूस+लहीं क्रीशपि/जसी- महात्माःकै- भधस्दर' प्रारमा है वैसी 
ही तप्माव्मा+प्लौकरः के प्रन्दर भीः है-पतथा/>्वैसीः ही! भात्माएं उसके 'परिवार' जनो 
के/अन्दर भीः हैं प्स्हात्मा ने।मिक्षांट के-लिये फात्र/खोला तो 'सेठः ने भर्ठसे 
घेव्रछ जोत्च एफ मेम्ज्ताजाए बने ये। बे हशने क्रीएलेष्टा ए की । "महात्मा ने 'मता कर 
दियाएकि छत कोहप्रेवरनहीं८बाहिये । सेक ने जहुतं-जिद की,”फिर' भी महात्मा 
ने घेवर का एक टुकड़ा भी नहीं लिया । उन्होने कहा-भ्रनावश्यक 'प्राहारः मैं 
तही ले जाता ह-रोटो गेहू बाजरी की जैसी भी हो, दे दो । सेठ ने फुलका 
बेहरेति हुए फिर भी घेवर का 'एक्‌ टुकड़ा शमहात्मा के पात्र” मे डाल ही दिया । 


#उसप समर श्वेवर:क्षौर -धेषर ! के: भ्रागह को' वह नौकर /देख 'रहा *था । 
बहुंसोश्वने जआगाशकि*नहीं लेने>पर कभी सेठ महात्मा को्ततोट जबरदस्ती! खेवरे दे 
रहें हैं।ःले क्रितः मेरेशचौबीसों वण्टेश्समके!ःधर के। सारा काम“काज करने" पर भी 
मुझे! घेवर दिखाया: तक”मही,“बल्कि ल्रोटी#भी5कंभी ठीक 'ढग 'की-मही ! देते । 
हसका मतलकः हेऊकि >महास्माः मेंठकुछ! न*कुछ*जादू:/जरूर! है. ।'रोॉमौका | देखकर 
वह भी महात्मा के पीछे -पीछे बला गया | प्रपने#स्थान ग्पराम्फफुथ/कर-महात्मा 
ते पात्र खोला तो वह नौकर उनके घरणों मे गिर पड़ा भौर कहने लगा-महात्मा 
ली, पझांपमे कया जादू है जो सेठ पभ्रापको घेवर दे रहे थे,“मैं उनका इतना काम 
फरता हू पर उन्होने, मुझे कभी घेवर खखाया ही नही । श्राप दो चार घेवर 
ले भ्राते भौर मुर्मे दे, देते । महात्मा ने समकाया-साधु ग्रृहर्य से भिक्षा लाते 
हैं उसे ग्रहरथ को दे नहीाँ सकते हैं ' हां, तुम साधु बन जाश्रो भौर साधु मर्यादा 
से चलो तो हम श्लाहार लाकर तुमको दे सकते हैं । नौकर भोला-भाला था, 
बोला-तो _मुर्के साधु बनालो, मुझे घेवर खाने हैं । 


* महात्मा ' फुर्छविचित्र थे । उन्हीने: द्रव्य, ?क्षेत्र'” काल, “भाव' देखा 'श्ौर 
सारी“तपास फरके ' उसको “साधु बना लिया ।"तब' उसने कहा“भ्रब “तो “मुझे 
घेवर खिलांदों । सतो”को किसी“लबात''की कंभी” नही” है-दातार घहुत “मिलते 
हैं ।'कमी प्रसंग झाया? तो घेवर लॉ दिया । “नया““सन्त ?' ज्ञान 'सीखने” लगा 
सीघते“सीखते 'उसफो“ झात्मा का >्वोध* हुभ्ना' । उसने द्रव्य झात्मा को' समझा । 
शरीर विंड के सांथ प्लात्मा है जो स्वतत्र है लेकिन कर्मों की दृष्टि से ' शरीर 
विड-में प्रडी -हुई; है; ।<छसका “विवेक -ागा-ओऔर-“ठसने- सोचा<कि-यह भाहार 
जडच्प्दार्थे- है-प्मो र- मेरी: भात्मानस्वेतन्य८ है,--फिर इस -ज़ड- पदार्थ- मे मेरी -पासक्ति 
बयों ?>्यह सेरी-भूलः::है- ॥ऋउस्रकी-८आसक्तिह-हटती- गई ।- उसने- भ्राह्दार को जड 
स्वदृपा-श्वमका, सफिर दृम्प+ भ्ात्मा। के -जेतन्य-रूप- की- तरफ-उसका -रुपाल--गयाः । 
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#? एसने सोचा-यह कंपाय -प्रात्मा का रूर भी मेरे साथ लगा हुप्रा- है जिसके 
एव प्रात्ममृ की प्राप्ति लददीं हो सकती है । उसने कपाय दृत्तियों का भी 
छाप बर दिया | फिर उसका प्रात्म सिद्धि के स्वरूप की तरफ उपयोग लगा 
है हान मक्ति की प्रोर ध्यान गया धघोौर श्रद्धा मजबूत वनी । जो चारिश्य 
एसने प्ेथर एाने फे।लिये लिया था, उसको म्उंसने आत्म 'विकार्सी में लगा दिया 
प्रौर धाम-प्राषाध बरने/लगा । शास्प्रकार्रों ने बताया हैं किए चारितर )मी कई 


विदियों मे लिया जाता है। ठसर्मे से एक “निर्मित्ता यह 'भी है । 


. बट गर्त इस -राप में-मेवर-भादि सारी चीजों से दुर-रने लगा तथा 
छह -प्रमागक भाव अटुण- कर लिया । खह ज्ञान- पभ्ात्मा, घारित्र पात्मा,छप- 
पोग धार्मा पध्ादि & स्मरण करता हुप्रा: पात्मा केनसिद्ध >स्वहूप का- प्रनुषघान 
इश्णे लगा । एसने सोचा कि भगवान्‌ का बताया हुप्ला मार्ग श्रूत्त धर्म एव 
साहिनच प्रमे रप है, इममें मेरा जोवन समग्र भाव मे समपित हो जाता है 
शो ई (यघ भषयन बने छाता ए । ऐपी हृढ़ता से उसको केवलज्ञान प्राप्त हो 
शयां गया गहू मोत्तयामी दस गया । 


पहान शक्ति का सोत : सर्देस्व समपंण 


धनना चाहिये | ध्राप तपस्या करते हैं, दया ब्रत, पौषध, पामायिक प्रादि भौ 
लेते हैं, लेकिन जब तक भगवान्‌ के चरणों मे समपंण करने की तथा उस नौकर 
की तरह सर्वधाभावेन समपंण करने कौ व्यिति नहीं बनती है, तव तक प्रात्म 
विकास के मुख्य द्वार नहीं खुलते हैं । 


सर्वस्व समपंण करने की भावना से जब जीवन मे चलेंगे, तमी जीवन 
मे महान्‌ शक्ति का उदय हो सकेगा । श्रस्थायी रूप से थोडा थोडा भी भात्मीय 
भावों से श्रपंण करने का प्रयास करेंगे तब भी घीरे घीरे सही लेकिन कार्य भागे 
बढ सकेगा । स्वल्प भी हो लेकिन प्रगति होती रहे तो एक दिन लक्ष्य तक भी 
पहुच सकने में वाघा नहीं रहेगी । मगलाचरण के रूप में किया गया प्रारंभ 
भी तो स्वल्प ही होता है, परन्तु साधना के चरण निरन्तर भ्रग्रगामी बनते रहें 
तो वह साधक स्वय भी मगलाचरण का पात्र हो जाता है 


980 . 


भार की समाप्ति हाफ का उन्होंने निर्देश दिया । भगवती सूत्र के अत्दर भगव॑ंव्‌ 
महावीर ने बतलाया है कि मेरा शासन प्रवाघ रूप से ३१ हजार वर्ष तक 
घलेगा तथा बीच मे किसी प्रकार से विच्छेद नहीं होगा | यह ॒प्रवश्य है कि 
प्रभावशीलता में व्यूनाधिकता हो सकती है । कभी विशिष्ट प्रमावना होगी तो 
कभी सामान्य रूप थे प्रचलित रहेगा, लेकिन इस का सचालन निरन्तर उत्तम 
प्रवधि तक चलेगा । यह जो प्रमु का उद्घोष है, इससे यह निश्चय होता है 
कि इस पचम काल मे प्रमु का शासन जिस रूप मे चल रहा है, उत्त रूप में 
कई भव्य प्रात्माए इसमे प्रवेश ले करके श्रायमो पर गहरा चिन्तन कर रही हैं 
भौर करेंगी, जिसक्रेप्तरिणामासवरूप“भात्म-फल्याण”का मार्ग प्रशरत बना रहेगा 
तथा प्लात्म स्वरूप का विश्लेषण स्पष्टतर बनता जायगा । प्रात्म-सिद्धि के 
प्रसग से भी-उललेखनीय।-सहयेग -मिलेगा-ःतथा-जन/-जीवन के-समक्ष) यह व्यव- 
हारिक छूप-से -प्रकठ.. होगा. कि#इस; आत्मा - को- शुद्ध धसो -टच का- सोना बनाने 
की दृष्टि से किस प्रकार की कठिन साधना की श्रग्नि में तपानी होगो ? 


भगवती. ,ूत्र के-पझ्नन्‍्दर- वर्णित भ्राठ अकार की आत्माषों प्रर्याव भात्मा 
की-भाठ प्रकार की-पर्यायों -का-सकेत दिय+-गया-है ॥ ये पर्यायें इस २ शरीर मे 
रहने, वाली .आात्सा से ही ,उसके किसी विशिष्ट-गुण की प्रघानता' के कारण 
भिन्न-भिन्न रूप में भ्रभिव्यक्त होती हैं । झ्षपन्ी पर्यायों के श्रपीना होकर यह 
प्रात्मा'एक होते हुए भी भ्राठ अलग-अभ्रलग नामों को श्रगीकार करतो है ॥ 

मनुष्यता की दृष्टि से मनुष्य एक होता है, लेकिन वही मनुष्य प्रलग- 
श्रलग भ्रपेक्षाओं की दृष्टि से भ्रलग-प्रलग रूप या सम्बोधन वाला कहा. जा 
सकता है. वही मनुष्य -कभी किसी का पुत्र तो कभी किसी का पिता हो .जाता 
है- कभी भाई तो कभी चाचा कहलाता है | कभी वह किसी पद पर रह कर 
या किसी घधे-में काम करके उसके श्रनुसार श्रधिकारी, वकील या व्यापारी 
कहलाता है तो कभी राजनीति में भाग लेकर मन्री प्रधानमत्नी, भौर राष्ट्रपति 
भी कहला सकता है | व्यक्ति एक ही होता है लेकिव अपनी शअभ्लग-प्रलग 
हैसियतो से वह भ्रलग-भलग नाम घरा सकता है प्रथवा नही ? ज॑ंसे एक ब्यक्ति 
को विभिन्न दृष्टिकोणो से कई नाम दिये जा सकते है, उत्ी प्रकार प्रात्मा तो 
इस मानव शरीर में मूल रूप से एक'ही होती है, लेकिन जब इस प्मात्मा की 
पर्यायें भिन्न-भिन्न रूप भे बदलती हैं तो पर्यायो की दृष्टि से इसी झात्मा की 
सज्ञाएं भिन्न-भिन्न रूप में विश्लेषित की जाती हैं ,॥ 


पर्यायो/:क्की :दृष्टि -से -ही. भगवान्‌ महावीर ने आठ प्रकार की पात्माप्ो 
कीनब्रात कही है । जब इस पर्याय :हृष्टि को |गौण करनलेंच तथा-द्रव्य दृष्टि को 
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धभूषण बनाये ती तौर में माथे 'का जैवर धंगवायी-। श्रेव वही धोंता' एन 
तौन लो से '्रिन्ते-भिंन्न रूप “मैं पुंकीरा जानें लगा | सोना वही था, परूतु 
एक रूप का तेम! चेंत। दूसरे हूपे करी नस कारन के शभ्ाभूषण भ्रौर तीसरे! रुप 
का नाम माथे का जेवर हो गया । इसी तरह पचासो प्रकार' के जेवर बनायें 
जा सकते हैं तथा एक ही प्रकार के सोने को पचासो -उ्मो से पुकार सके हैँ। 


+ ९ स्सोने/ करे! झलय॒:अल़ग | प्राभूफणो(कोफ भूलग अलग नात़ सेः पुकारते हैं- 
यह :पर्फ़यो--का भेद;है:॥- भलग़-भलग, रूप) होते: हुए- भी| सश्नी :श्राभूषणो मे द्रव्य 
रूप,-से एक हीए स्व सहाः हुआ होता, है: कोर जो। उप्तके हीः-भलय--भलग- रूप 
होते! है; वे! उसी स्वरा -कीःपर्यायों होती- हैं ,॥5 वैसे: हीं एक; भ्रात्मा की ध्राठ पर्यायें 
होती. हैं: जिन्नको; द्रव्य ,आत्मः भादिई भाठ वामो से पहिचानते,हैं ॥, यही, नहीं, 
पर्ययर की दृष्ठि। सै; त़िस्तृत-रूप से विचार करें। तो इसी- शभात्मा के भ्रनेक भेद 
हो; सकते; हैं-॥ एक-एक पर्याय के प्रीछे। एक*एक नांस लिया; जाय तो प्रात्मा 
के; भननन्‍त नासः ले; सक्रते हैं'.। श्र॒न॒न्त! अर्थात्‌, ग्रिमिती-के- हिसाब से जिनका भन्त 
ही- नही आगवे,। उन्हीं: पधनन्त- नाम्ो के श्राठ नांम सक्षिप्त/ रूप-हैं तथा इन पर्याय 
को झौर भी सकोच करक्े' देखें: तो।समस्ता, श्रोत्माप्नी' को त्तीन भागों में भी 
विभक्त कर सकते हैं । ; ये तीन. विभाष इस प्रकार से हो सकते है-- १. बहिरात्मा, 


अन्तरात्मा तंथा ३ परमात्मा ॥ हे 


+ सोना और उसकी: पर्यायों- के- रूप से ही- भात्मा। मूल- तत्व के रूप।से 
तथा «उसके रूपान्वरणो, के रूप न्‍में-विचास्णीग्र[ तत्व है ॥  , 


बहिरात्मा का' स्वरूप : 


/ -/  झ्रात्मा के जो तीन खूपान्तरण 'बहिंरात्मा, भ्रन्तरात्मा तथा परमात्मा 
के नाम से बताये गये हैं, उर्मेंकों स्वरूप-तारतम्यता ' की दृष्टि से घमस्त भात्माप्रों 
की तौन श्रेणियां माने सकते हैं । इस विचार से ' बहिरात्मा किसको' 'कहें ? 
नाम से ही जाहिर हो रहा! है कि जो शभात्मां बांहर ही बाहर भठकती है, पह 
बहिरात्मा होती है । बाहर का' तात्पय॑ श्रपनी भाषा में समभते हैं कि घर से 
जो बाहर होता है वह बाहर कहलाता है ॥ 'भात्मा का घर कहां है ? भात्मा 
झभपने घर से' बाहर 'किस रूप 'ें- भटंकती है ? 

प्रात्मा का जो घर कहलाता है, वह उसका प्रपना स्वरूप-भपना 
ध्वमाव होता है । अपने स्वरूप एपं स्वभाव'को भूल कर 'जो आत्मा दूसरे 
तत्वों के गलत हवरूप को पकंड कर झपने स्वभाव को विक्रृत बनाती रहती है, 
वह भात्मा वहिरात्मा'होती है'। जैसे किसी वच्चे का भ्पने धर में रहने का 


पर 


सूर्य इलता है तो किरणें साथ-साथ चलतौ है, उसी प्रकार जो चौज जिसका 
होती है, वह उप्तके साथ रहती है भौर घ्नभिन्‍्न छूप से रहती है। भौर भ्रपेरा 
सूर्य. का है क्या ?वह्‌ श्रघेरा सूर्य का नहीं होता । क्‍यों नदी होता ? क्योंकि वह 
सूर्थें के साथ-साथ नही चलता शोर नही रहता । बल्कि दोनो का एक साथ 
प्रस्तित्व रहता ही नही है। सूर्य का उदय होता है तो श्रघेर। भाग जाता है 
तथा सूप के भरत हो जाने पर ही वह्‌ वाविस दिखाई देता है । तात्पये यह है 
कि जिसके रहने पर जो न रहे, छिप ,जाय भथवा जिसके जाने पर जो भ्ावे, 
यह उसका नही है -वहू तो भिन्‍न तत्व हो जायग्रा। 

अन्तरात्मा का चिन्तन 


सूर्य भौर उसकी किरणों की दृष्टि से भाप भ्पने साथ उस जेवर के 
सम्बन्ध की तुलना करें । वह जेवर जब चोरी चला गया तो इस प्ात्मा कै 
रहते हुए भी उससे दूर चला गवा--उससे छित्र पया । यह प्रात्मा जब परलोक 
के लिये रवाबा होगी तब भी यह जेवर उससे यही छूट जायगा । तो जो जिसके 
साथ घलता नहीं, उसके रहुने पर भी उससे दुर चला जाता है--भपना सम्बन्ध 
तोड लेता है पो उस जेवर को यह श्यात्मा भ्रपता माने--यह कहाँ तक सटद्दी 
है ? भाप ईमानदारी है निर्णय करें । कभी फैसला देने का प्रसंग झावे तो 
क्या फैसला देंगे ? 

मैं समझता हूं, कई भाई भ्रपने पास बुद्धि की शक्ति रखते हैं भौर 
बोलने की कला भी रखते हैं । लेकिन भ्रपनी बुद्धि का प्रयोग वे इस प्रकार 
प्पनो भात्मा के स्वरूप को समझने में कम करते हैं । प्रायः नही करते हैं। 
यह कहना जाहिये कि उनकी बुद्धि का प्रयोग भथवा बोलने की कला का उप+ 
पोग उन्हीं तत्वों से सम्बन्ध जोडने में करते हैं जो वस्तुत इस प्रात्मा के भपने 
नहीं होते हैं । यह प्रात्मा चेतन्य स्वरूप है--जशान स्वरूप है, जैधा कि सूर्य 
होता है । प्ात्मा को श्रपनी शक्तियां उसकी किरणों के समान होती हैं । भौर 
जेवर या जितने ये बाहरी पदार्थ हैं, वे सब जड़ होते हैं, जैसे कि भ्रवेरा होता 
है । भव बताइये कि कया सूर्य का अ्रधेरे के साथ प्रपना कोई सम्बन्ध होता है ? 
सम्बन्ध का प्रश्व ही नहीं, बल्कि जहाँ सूर्य होता है, वहा अ्रधिरा रहता ही नहीं 
है । उध्ी प्रकार से चेतन धौर जड तो एकदम विपरीत तत्व होते हैं | चेतन 
का जड़ के साथ सम्बन्ध प्राकृतिक नही है श्रौर इसी कारण जब तक चेतन 
इस जड़ के साथ प्रपना सम्पूर्णंतया सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर देता हैं, तब 
तक उसका पूर्णा कल्याण भी नहीं हो सकेगा । इस प्रकार जो श्रात्म-स्वरूप 
पर चिन्तन करती है, वहू अश्तरात्मा कहलाती है । 
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प्रात्माए' प्रपनी प्राप्त शक्तियों को व्यू की बातों में मरबाद करती रहती हैं। 
बह्टिरात्माए चाहे राजा के रूप मे या सेठ के रूप में हो--भ्रधिकारी के रूप 
मे हो या वकील पब्रथवा-नेता के रूप मे .हाँ द लैकित आत्म-शक्तियों का दुरुप- 
योगू-सब जगह होता है: यह अधिकाश तथ्य है । इसलिये तथ्यात्मक परि- 
स्थितियों पर निरन्तर- व्रिचार करना चाहिये तथा प्ृपनी आत्मा को--उसकी 
वृत्तियों को बाहर सै समेट कर भात्मस्थ बनाने का अ्रम्यास करना चाहिये, ताकि 
धपनी श्रात्मा अन्तरात्मा बतकर श्रपते स्वरूप को पहिचाने एवं स्वरूप की 
भलिनता को पूरी तरह धोने का प्रयास करे | 

धात्मा की शक्तियों का. सदुपयोग करें: 


]5 ४. वि+ । 

-“£ 7 बहिरात्माएं स्श्रॉत्म- घित्तव के-पश्चात्‌- जब 'प्न्तरात्माओ का हूप 
ग्रहण कर लेती, हैं तो वे अपनी वाणी का “तथा. अन्य भात्मिक शक्तियाँ का 
सदा सदुपयोग करने 7लग '्जाती- हैं ॥ भाप जातते हैं कि रेगिस्तान मे पीने के 
पात्ती की कमी होती है; श्रब कोई उस पीने के यानी से श्पने सकाम की/छतें 
घोने प्लगे प्या "रास्ते पर व्यर्थ बहाने लगे ततो क्या उसका वह रसदुपयोग होगा? 
बहू उसको दुरुपयोग 'कहलायगा॥ पीने के लिये ।/उस- पाती को कौम मे लेंगे तो 
उसका प्वह -सदुपयोग कहलायगा ज्ञ जिसका ' णो 'सही' उपयोग है, उससे भी 
उसका : श्रेष्ठ “उपयोग करने प्वाला उसका -सदपयोग -करता है ॥ 


“" “नव आापक़ो वाणी की शक्ति मिली है या इन्द्रियो त्तथा मन की 
प्रन्य“शक्तिया. मिली - हैं तो उनका सही 'उफ्योग यह है कि वे श्रम्तरात्मा के 
हित ने कार्यरत हो ।॥ उनको अधिकाथिक निष्ठा के 'साथ स्व-पर 'कल्याण से 
नियोजित करें--येह उनका सदुपयोग है । इस रूप में 'बाहर के ऋूठ संम्बन्धों 
से: तटरयथ बन जाने वाली श्रन्तरात्माएं श्रपनी 'वाणी का तथा- प्रन्प शक्तियों की 
सदा आआत्म-हित मेग्सदुपयोगः करती हैं ॥ 

ग्रकबर बादशाह का एके किस्सा है । ऐक बार शभ्रंकबर काजी, हाजी 
और बीरबल साथ-साथ बेठे हुए थे । 'उस वक्त बीरबल के विचार हुप्ा कि 
बादशाह के साथ छुछ घमम चर्चा की जाय । इतने मे काजी ने चर्चा छेड दी 
किं' बींदर्शाह एवं हंमारे पू्वेजो ने पंधौ-क्या 'घंड़े-बडे कॉम किये ? यह बीर- 
बल को श्रच्छा तो 'नहीं लगा 'पर जब बात चले अशयी तो 'उसते भी बीच मैं 
कहा- सभी श्रच्छी बात सुनावें धौरे सच्ची बात सुनावें झौरे सच्ची चांत सबकी 
मजूर करनी पड़ेधी तथा जो मजुर नहीं करेगा उसको एक लाख मोहरें देती 
पड़ेंगी | शर्तें मज़ुर हो गई ॥ 


शहीद 


पही कहना घाहता है कि श्रपनी बुद्धि भौर घाणी की शक्ति का सदुपयोग करो। 
ये शक्तिया बहुमूल्य होगी हैं-“इनके दुरुपयोग से भारी हानि होती है तथा 
सदुपयोग से समुन्नत जीवन का निर्माण किया जा सकता है । 


घरम विकास ही परमात्म स्वरूप 


मैं सकेत दे रहा हैँ कि बहिरात्मा के क्रम को बदल कर पन्तरात्मा 
की भ्रन्तज्योति जलनी चाहिये क्योकि यही ज्योति जब परम पावन हो जाती 
है तो वही प्रात्मा परमात्मा बन जाती है | जैसा द्रव्य रूप से सब सोना एक 
सा होता है, वेसा ही मूत्र स्वभाव की हृष्टि है सभी प्रात्माएं सम-पझवरूपी 
होती हैं । पर्याय की दृष्टि से सोने मे भेद यही होता है कि कोई सोना दो 
मासी बट का है तो कोई कम वर्ट्र का-कोई ६६ टच का सोना है तो कोई 
१०० टच का शुद्ध सोना होता है । सोना सब एक सा है. मगर श्रशुद्धता भौर 
शुद्धता का भेद होता है । उसी प्रकार बहिरात्मा भ्रात्मा का भशुद्ध स्वरूप होता 
है, जब श्ात्मा प्रपने रवरूप और स्वभाव से हट कर नाशवान तत्वों मे रम 
जाती है तथा उस व्यामोह मे श्रपने को विभाव की विक्ृति मे पतित बना लेती है। 


परन्तु जब प्रात्मा मे जागृति श्राती है-विषारों मे क्रान्ति फैलती है 
तो वह प्रपने स्वरूप की तरफ देखती है - अपने स्वभाव को पहिचानती है, तब 
उसका निजत्व उभरता है श्रौर वह पभ्रपने ही स्वरूप एवं स्वभाव मे स्थित होने 
का प्रयास करती है | यह प्रयास ही ब्ात्मिक साधना होती है तथा करले 
घाली श्रन्तरात्मा होती है | भ्रन्तरात्मा का ही उच्चतम विकास परमात्म स्वरूप 
की प्राप्ति के रूप में प्रतिफलित होता है । 


देखिये, यह विषय आत्मा का है तथा श्रात्मा तो श्रगाघ समुद्र के गुण 
से भी परे है । इस गहन भ्रात्म-स्वरूप को थोडे से समय में कैसे समझा जा 
सकता है ? कुछ बात प्रापके सामने रखी हैं, उनको श्रपने ध्यान में लीजिये 
भौर भझपनी शक्ति को इस तरह मोडिये कि बट्द का सोना सौ टंच का सोना 
बन सके । सिलावटी सोने की उतनी कद्र नहीं होती है श्रौर मलिन ग्रात्मा तो 
पापात्मा कहलाती है । इसलिये झपनी झआत्मिक शक्तियों का सदुपयोग कीजिये 
धौर झ्ात्माप्रों के स्वरूप की समानता को समभते हुए उसे उज्ज्बलतम बनाइये। 
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पही कहना चाहता है कि भ्रपनी बुद्धि श्रौर घाणी की शक्ति का सहुपयोग करो। 
ये शक्तिया बहुमूल्य होगी हैं-इनके दुरुपयोग से भारी हानि होती है तथा 
सदुपयोग से समुन्नत जीवन का निर्माण किया जा सकता है । 


घरम विकास ही परमात्म स्वरूप 


में सकेत दे रहा हूँ कि बहिरात्मा के क्रम को बदल कर प्रन्तरात्मा 
की भ्रन्तर्ज्योति जलनी चाहिये क्योकि यही ज्योति जब परम पावन हो जाती 
है तो वही श्रात्मा परमात्मा बन जाती है| जैसा द्रव्य रूप से सब सोना एक 
सा होता है, वैसा ही मूल स्वभाव की दृष्टि है सभी प्रात्माए सम-स्‍प्त्वरूपी 
होती हैं | पर्याय की दृष्टि से सोने मे भेद यही होता है कि कोई सोना दो 
मासी बट्ूँ का है तो कोई कम व्ट का-कोई ६६ टच का सोना है तो कोई 
१०० टच का शुद्ध सोना होता है । सोना सब एक घा है मगर श्रशुद्धता भौर 
शुद्धता का भेद होता है | उसी प्रकार बहिरात्मा प्रात्मा का भशुद्ध स्वरूप होता 
है, जब शआ्रात्मा भपने स्वरूप और स्वभाव से हट कर नाशवान तत्वों मे रम 
जाती है तथा उस व्यामोह मे श्रपने को विभाव की विकृति मे पतित बना लेती है। 


परन्तु जब प्रात्मा मे जागृति आती है-विदारो मे क्रान्ति फंलती है 
तो वह प्पने स्वरूप की तरफ देखती है - अपने स्वभाव को पहिचानती है, तब 
उसका निजत्व उभरता है श्रौर वह भपने ही स्वरूप एवं स्वभाव मे स्थित होने 
का प्रयास करती है | यह प्रयास ही प्रात्मिक साधना होती है तथा करने 
घाली श्रन्तरात्मा होती है । भ्रन्तरात्मा का ही उच्चतम विकास परमात्म स्वरूप 
की प्राप्ति के रूप मे प्रतिफलित होता है । 


देखिये, यह विषय आत्मा का है सा प्रात्मा तो श्रगाघ समुद्र के गुण 
से भी परे है । इस गहन झात्म-स्वरूप को थोडे से समय मे कंसे समझा जा 
सकता है ? कुछ बात आपके सामने रखी हैं, उतको श्रपने ध्यान में लीजिये 
झौर झपनी शक्ति को इस तरह मोडिये कि बट्द का सोना सौ टंच का सोना 
बन सके । मिलावटी सोने की उतनी कद्र नही होती है श्रौर मलिन ग्रात्मा तो 
पापात्मा कहलाती है । इसलिये श्रपनी आत्मिक शक्तियों का सदुपयोग कीजिये 
प्रौर झात्माझ्ो के स्वरूप की समानता को समभते हुए उसे उज्ज्बलतम बनाइये। 


हे 
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आन्तरिकता में प्रवेश करें 


सुमंति चरण! रज, सातम प्रपंण, दर्पण बेस घविकोर; सुज्ञानों | 
मति' तपंथ बहु सस्‍्मत जाणिये, परिसपंण सुविचार, सुझानी ॥॥२ 


इस मानव जीवन में हृष्ठि फा विशेष महत्व रहा हुप्ला है | दृष्टि 
के दो धर्य हैं। पहला प्॒र्थ प्राय सब जानते हैं कि हम जो प्यांखों -पै देख रहे 
हैं, नह जो भार्खों से देखने की स्थिति है--छसंको दृष्टि कहते है । वह :हृष्टि 
तो किन्हीं के सिवाय सवको प्राप्त है । समानब इस दृष्टि से मात्र श्पने यतेयाव 
खीवेंने के बाहरी हृ्यों फो देख रहा है। पघन्प प्राणी भी--चाहे चोइन्द्रिय या 
प्ेन्द्रिय के रूप में हलों-जिनको चल्तु-हृष्टि प्राप्त है, वे दृष्टिवान कहलाते हैं 
इस बाहर फी 'चमड़ें की ध्रांखों को हृष्टि से | लिकिन इस हृष्ठि से पूरा नहीँ 
दिखाई देता है । इसमे समग्र वस्तु-स्वरू्पो को देखने फी क्षमता नहीं होती है | 
हृए्य' पदार्थ भी सबके सव इस दृष्टि से नही दिखाई देते हैँ । स्वय के पास 
एष्टि है लेकिन स्वयं फी पीठ फो यह दृष्टि नही देख पाती'दै । तो हवय॑ को 
पीठ फो भी' जब पऐखने फी क्षमता' इसमे नहीं है प्रोर धन्य 'स्घूल पदार्ें थो 
भ सामने घधावें, उने सव पदार्थों को पूर्ण रूप से भी यह्व हृष्टि नहीं देख 
झकती है! तो ' भला भारमा फे स्वरूप को यह फीधे ऐसे सफेगी ? 


यह दृष्टि रपी-धात्मा को प्रवश्य ऐेख सकती है । फर्मेयुक्त णो प्रात्मा 
है, वह रूपी भात्मा है । उप्की हलचल से-उसरी घहल-पहुल श्ौर रोनक से 
प्मुमान' प्वश्य किया जा सपृता है क्षि' इस शरीर-पिड में भो एक विशेष 
एत्व एइमाएत है । 
जे प्रनन्तदशी से छवतन्नाष्रामी : 


प्रभु महादीर मे पात्म-स्वरुूप का विश्लेषण करते हुए घाचाराँग सूत्र 
में महत्त्वपूर्ण उद्पोषया फी है क्षि-- 
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| 
ने पपक्षएंशी 9 प्रमधा।तमी । । 
जे पनप्चाईरामी, से भझनप्नदशी ।। | 

॥| 


ध्राचाराग सृत्र प्रभु महावीर की प्रथम देशना है--प्रथम उपदेश है ।* 
धाप जानते हैं ! प्रथम उपदेश कितनी महानता श्ौर कितनी गहनता लिये' 
हुए छ्ोता है / एसका भ्नुमान शायद ही सबको हो । शब्द सरल हैं लेकिन । 
झथ पहन हैं । इस पद का श्र्थ यह है कि जो झअनन्य दर्शन करते वाला | 
है, वह पधनन्‍य झाराम करने वाला है तथा जो पझननन्‍्य पाराम करने वाला है, 


बह धझनन्‍य दर्शश करने वाला है । भाराम का भ्वर्थे यहा पर विश्राम से नहीं 


है | इश्का श्र्थ होता है परम शात्ति की परम वेला में रमना । इस समास 
को यदि पझलब करके दैखें तो उसका शप्वथं होता है प्रतन्‍्य दृष्टि । यहा दृष्टि 
से तारपयं उस भीतरी दृष्टि से है जो पात्मा के ज्ञान चक्षुझो से प्रकट होती 
है । यह दृष्टि एक विशिष्ट शक्ति होती है जिसके द्वारा घात्मा प्रपने पवित्र 
स्वरूप फो देख सकती है । लेकिन इससे भिन्न झौर झश्राध्यात्मिक जीवन से 
' झलग जो नाशवान पदार्थ हैं--जड तत्व तथा विकारी स्वरूपी हैं, उनको देखने 
की श्रन्तर की वृत्ति है | यह बाह्य वृत्ति है । 

लेकिन विडम्बना यह है कि इस झात्मा की भीतरी हृष्टि शब्राज 
झषिकाशत श्राष्यात्मिक जीवन के मूल घरातल की प्लोर न जाकर श्रधिकतर 
घाहर की ध्लोर जा रही है-यह भनन्‍प दृष्टि है | प्रात्मा की गहन शक्ति तथा 
झात्मा फा उपयोग वाहरी पदार्थों का विज्ञान रखता है जबकि सही स्थिति यह है 
कि ये बाहरी पदार्थ इस श्ात्मा के लिये एक सीमा तक ही झावश्यक होते हैं । 
जिन बाहरी पदार्थों की श्राशिक ध्ावश्यकता होती है, उनकी प्राप्ति के प्रयासों 
पं चौवीसों पन्‍टे दीतें घोर जीवन की समग्र प्रक्रिया उन्हीं के लिये लगी रहे-यह 
चद्धर विन्तनीय दश्शा है | धाप जो घमममक््यान में प्रभी बंठे हुए ६--शायब ये 
छुछ द्वी क्षण ऐसे हैं, जहां उन प्रक्रियान्नो से थोडी राहत मिलती है । इन्‍्हीं 
क्षणों में प्पने निष स्वरूप को देखने का भ्रवसर प्राता है । यह कार्य भीतरी 
हब्टि फै यथोथित विकास फै द्वारा किया जा सकता है । 


वापरी पदार्थों मे जो दृष्टि रहती है, उस दृष्टि के द्वारा प्रात्मिक 
गक्तियों का अ्रपव्यय होता हैं | मां दृष्टि रखता कोई बुरी बात नहीं है तथा 
हृष्टि खुली है तो उसके सामने जो भी भावेगा, बह दिखाई देगा । तात्पयं यह 
नहीं है कि पुण्योदय से जो हृष्टि मिली है, उस्तको बंद करदी जाय । वाहरी 
पदार्थों की तरफ भी दृष्टि जा रही है भोर उस हृष्टि के साथ भी जो प्ात्मा 
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का रश्ष बाहरी पदार्थों में वह रहा है भौर बाहरी पदार्थ जो मत में रमण कर 
रहे है--वह एक विकार पूर्ण भ्रवस्था बन जाती है । प्च्छा रूप जब देखने 
के लिये मिल जाता है तो मन सोचता है कि बडा पानन्द प्रा गया, बह उसमें 
रमण करना हुप्ना । यदि कोई फिल्‍मी गायत विकारी है भौर कर्णगोचर हो 
५ गया तो दिल ने जो प्रसष्बता मानी वह रमण करना है । जरा नवाले के साथ 
स्वाद भ्रा गया तो मन उस नवाले मे रमण करने लग जाता है । इस तरह 
के बाहरी रमण इस मन को भब्छे लगते हैं | मन की ऐसी दृष्टि प्रन्य दृष्टि 
कहलाती है । यह हृष्टि धन्य को घारण फरती है, गन्‍्य में रमण करती है - 
तथा प्रन्य में प्रानन्‍्द लेने की कोशिश करती है । जो इस दृष्टि में प्रानग्द 


मानता है, उसके लिये समभिये कि उसकी दृष्टि बाहरी है, यह वहिरात्मा 
होती है। 


बहिरात्मा मे उस भीतरी हृष्टि का भ्रभाव पाया जाता है; जो घनन्‍प 
का दर्शन करती है । जो प्रत्य नहीं हैं, वह भ्ननन्‍्य होता है प्लौर ऐसा धतनन्‍्य 
प्रात्म-रवरूप कहलाता है । वहिरात्मा की दृष्टि प्यात्म-प्वरूप को देखने में 
सक्षम नहीं होती है क्योंकि वह प्रन्य दृष्टि होती है । 


, अन्य ओर अनन्‍्य दृष्टि ४ 


वहिरात्मा को घन्य दृष्टि प्पने को देखे बिना जड़ तत्वाँ में रस 
लेने की होती है । वास्तव में रस का स्रोत तो प्पने ह्टी भीतर होता है जो 
निज स्वरूप के दशेन से प्राप्त हो सकता है | लेकित प्रन्य दृष्टि वाली पधात्मा 
उस्त रस को बाहर के पदार्थों में ढूठने की चरेष्टा करती रह्दती है। छसकी 
सेप्टा एक श्वान की जेष्टा के समान होती है । जेसे एक शबान खाते कुत्ता 
सूसी हड्डी को धपने मुह में दवाकर उसको प्पने दातो मै अवाता है । उसका 
मकसद होता है कि वह हही खून दे भरी हुई है जिसका रश्ष उसको मिले! 
सूसी एूट्टी मे तो पून होता नहों हे लेकिन उसको चवाने से डड़के ही जबड़ों 
से एपून रिसने लगता है भोर उसो खून को चलते हुए वह समझता है कि 
उसभशो ह॒ट्टो से खून मिल रहा है भौर वह खून का भानन्द ले रहा है । इस 
दृष्टि से वह ध्पनी शक्ति को लणता है | उसके जबर्डों का खून उस सूखी 
हए पर लगता रहता है भोर उस खून को देखकर वह समस्तता है कि उसने 
धपनी दांतों को शक्ति है हट्टी में से सून निकाल दिया है । वह उसको चाटता 


है घोर धानर्द मनाता है । लेकिन कइ तक ? जब तक उसको दांतों की पीड़ा 
जोर है महनूत नहीं होती है । 


इस श्वान को श्राप क्या समझभेंगे ? उसको भ्राप ज्ञानी कहँगे प्रयवा 
भ्रज्माती ?जों हड्डी सूखी पढ़ी थी,,-भला एसमे खून कहाँ था >लेकित जो भ्रपना 
ही खूत निकाले धौर उसको चाटकर श्रानन्द, मनावे तो यह्व .हष्टि ध्रन्‍्य दृष्टि: 
झोर्‌भाराम है । धपने ही .खुन को दूसरे का खुन-मानता-यहूं है बद््रात्मा, का 
लक्षण । बहिरात्मा श्रपनी दही क्षति करती है, घौर उस क्षति पर झातनद मनाती. 
है--यह घोर घज्ञान, ही कहलाता है । 


कल मैंने बहिरात्मा, प्रन्तरात्मा/तथा -प्ररमात्मा केःबारे' में'कुछ वियेषः 
घन ईकिया था/जिसक्ना सकेत कवि- ने प्रार्थवा मे: किया हैस्‍- 


त्रिविध श्बकल सनुघर गत प्ातम; 

बंहिरातम घुरि भेद-सुज्ञानी । 
बीजों भ्रस्तर भातम तीसरो, 

“परमातर्म अ्रविच्छेद, सुजश्ञामी ।॥' 


सुमति चरण रुज भातम श्रप्रेणा, *““““““*“तो यह प्लात्मा का त्रिविष 
भेद गहन विषय है । इस विषग्न को जब तक भच्छी तरह, नहीं स्मझेंग्रे, प्रनन्‍्य 
दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक इसको हदेयंगम नहीं कर पार्यंगे-सही श्ञानं नहीं 
धापगा भौर प्रतन्‍य प्लाराम प्राप्त गद्ीं होगा । 


त्तो'क्राप -धमझ-गये झेंगे (कि कुत्ता >भत्य हृष्टि काया; होता; है धौर 
धपने:ही. खूत को ,हड्डी का खूहःमानक़रू चलता है । 'इस-मप्रकार की सृति, ऋई 
मानब्र आकहइति वाले जीवों मे श्री है प्रश्नवाःप्रात्माधों-मे;है !:घाकृति-बढी।सुन्दरः 
है, पोषाक भी बढ़िया है, प्राघुतिक फेंशन 'की-नज़र से-सब;-साज़-सज्जा- फ़त् | 
को प्राप्त है, लेकिन यदि उसको।| दृष्टि अस्य दृष्टि है प्रोर व्यन्यः्मे भारास खोज़ते 
बालारहै तथा अपत्ती-प्रात्मा।के स्वरूप को/जबाने बिना, -जड़ तत्वों क्ोह्टी/सब-कुछ- 
मानकर: जद तत्तवों में रस लेने वाला, यह ससोचता/है क्ि-यहू:प्रानन्दरूप स्यतुभूति, 
जड़ "तत्व की है-। इस प्रकार छुवका सोचत्ता/मिथ्या-है.।ःवास्तव मै जह- अनुभूति: 
घात्मा का स्वभाव है । प्र अज्ान ववश जो प्राणी धनुभूति को-ज़ड का-स्वभावः 
मानलेता है वह चाहे. मन्तुष्य-.ही, क्यो नहो उसकी: वृत्ति .उस- स्थान, कै; तुल्बः 
माती ज़रा सकती- है;। उसे वहिरात्मा, के रूप-में;समकना।“वा हिस्ेट। खतुष्प।'कोः 
यहू बिल्ततः करना:चाहिये “कि -यहू- क़ितने:-अशों- मे: ज़हिरात्मा:है 2“ न्कत्ा “कह 
पुर्णतम्ना“बहिसत्पा:है प्रोर बहिरात्मफ्ही रहता: चादतान है भ्रग्मत्ना बहिशास्ा कि 
छप- से उसको: रानि-मभी होती-है ? -वह विचार-करता *ै;ौर- यवाघध्षेत्रा “को! 
पद्दिबानता है तो उम्तको ग्लानि भी पंदा होती है । ऐसी-र्लात्ति क्र-पैद्वा ह्वोनें” 


पर उसकी दृष्टि प्रन्य है हटकर प्ननन्‍्य बने सकती है तथा उसकी दृत्ति चढ़े 


पदार्थों में रस लेने की वृत्ति से दूर होकर'निज स्वरूप के दर्शन की तरफ 
मुद् सकतो है । 


अन्य दृष्टि की-सहायता से हो अन्तरास्मा 'में प्रवेश 


भगवान्‌ महावीर की दिव्य वाणी को “हृदयगर्म करके जों” प्रक्‍ती' ूंध्टि' 
प्रस्य में से निकाल- कर उै प्रनन्‍्य बना लेता है, वही प्रपनी' दृष्टि “करें” प्रसश+ 
रिकः बनाता है । यह हष्टि भीतरी होती है--शान कीं हृष्टि होती है । नस 
प्लान्तरिक एवं पनत्य दृष्टि की 'सहायता से ही भन्तरात्मा में प्रवेश करते कह 
प्रवसर उपत्यित होता है । महावीर ने इसके साथ एक शब्द भौर जोड़ दिया 
है । वे कहते हैं--भध्यो, जो तुम्हारी' प्रन्य दृष्टि हैं, वंह नहीं रहें । 'प्रस्क हृष्टिं: 
रश 'कर तुम भ्रपनी प्रात्मा से परे के पदार्थों 'मेंटघाततद की जं“महसूसंजिरी 
करतें हो-वहूः मूठी महसूसगिरी है । इस प्रन्य दृष्टि सै'हटकरआह्मा' की पमोक 
एवं पवित्र शक्ति में प्रपनी दृष्टि लगाभो तो तुम भ्रनन्‍्य दर्शी बन 'जाओगगेंटझौरः 
एप्तमें जब वास्तविक सुख व झानन्द की भनुभूति करने लगोगे तो तुम झनिस्धें” 
धारामी भी बन जाप्नलोगे । यह ऐसा भाराम-ऐसा: पुख/होगा,,गेसी- ज्लन्ति 
मिलेबी, जो कमी नहीं छुटेगी, बल्कि निरन्तर बढ़ती जायगी । इस प्नुभूति 
तथा-शान्ति के 'फल स्वरूप तुम जीवन की विकास/यात्रा में भ्रग्रगाप्ती बन जाझोयें । 

प्रभु. के इस एउपदेश को ट्टृद्यगम करने वाले मानव संसार के बीच- 


में रहते हुए भी कमल के समान निर्लिप्त बन जाते हैं । इधीलिये. ज्ञाती जने 
कविता के रूप में यों कह देते हैं--- 


धमग्रकू दृष्टि शझ्लातमा; 

करे कुठुम्य प्रतिपाल ७ 
झन्तगंत नन्‍्यारो रहे, 

#9यू धाय-खिलावे बाल ।[/ 


ऐसी होती है सम्यर्‌ हृप्टि-पनन्य हृष्टि । ऐसा शम्पक हृप्टि मातथ 
संहार में रहते हुए भी भपने कुटुम्य की प्रतिपालता इस दृष्टि सै करता है 
जिस प्रवार एड धाय माता दूसरे के बच्चे को तटस्थ भाव से भपना रतभ“पात 
इरातो है । काम सांचारिरु है फिर भी हप्टि तटस्व रहतो है, इसलिते बेह 
दृष्टि प्राप्यात्मिक बनतो है सबको प्रपने सन में वियार तरना चाहिये दि कक्‍्या 


पपनी दृष्टि तटरपता शी भोर यति कर रही है ? गश ऐसी मींठते टष्ि 
दाग मिर्माण शो रहा है 


बहिरात्मा फे स्वभाव को समझ कर प्रात्मा के इस वहिस्वेखप का 
परित्याग करें | भाववा, दृष्टि भर वृत्ति वाहुर से हट कर भधिकाधिक भीतर 
में केन्द्रित हो, तब श्रन्तरात्मा की स्थिति पैदा होती है । प्रात्मा भ्पने स्‍ान्तरिक 
ध्वरूप मे जब प्रवेश करती है तव उसकी सारी शक्तियां प्रात्म-स्वरूप एवं 
प्रात्म-हित से सम्बन्धित बनती हैं । सके पहिले बहिरात्मा भ्रपने स्वरूप को 
भूली हुई रहती है भौर इसी कारण वह श्रधम पाप रूप बतलाई गई है । पाप 
रूप भात्मा इस जीवन को कभी भी शान्ति दैने वाली नही बनती है ? क्‍या 
कोई, भपने घर को जलाते रह कर सुख पा सकता है ? दुनिया में कई प्राणी 
इस अमूल्य मानव जीवन को लेकर भात्ते हैं, किन्तु श्रपते स्वरूप से बाहर हो 
बाहर नाशवान पदार्थों मे रच-पच्र कर श्रपने, इस शभ्रमृल्य जीवन को बरबाद 
फर देते हैं । उनके लिये चतुगगेति संसार में परिभ्रमण करते रहने का मार्य 
खुला ही रह जाता है। भन्‍्य हृष्टि की दलदल में ही वे फसे रहते हैं। ध्नन्‍्य 
दृष्टि नहीं बनती है तो भ्रन्तरात्मा मे प्रवेश करने की क्षमता का भी उसके 
जीवत में निर्माण नष्ठी हो पाता है । 


मा धोर समता की प्रतोक : 


एक व्यक्ति जब पर पदार्थों के प्रति प्रत्यधिक मुर्छावान बनता है; 
तब उसकी . दृष्टि भ्रात्मीय दृष्टि" नही बन जाती है। उसकी हृष्टि मौतिकवादी 
हो जाती है । वह भौतिकवादी दृष्टि भी निरी भौतिकवादी होती है, वरना 
भौतिकवादी दृष्टि भी यदि सापेक्ष हो तथा आ्राध्यात्मिक दृष्टि के साथ समन्वित 
हो तो वह भी प्रात्माभिमुखी बच सकती है । भौतिक दृष्टि भी जब पाध्यात्र 
त्मिक रूप लिये हुए होती है तो उस व्यक्ति के पास जो भी भोतिक सम्पदा 
उपलब्ध होती है, उसको वंह सद्भावना, सहानुभूति एवं सहयोग की दृष्टि से 
जरूरतमन्द लोगो मे वितरित ही नहीं करता रहता है, बक्षिक उसका परित्याग उन 
लोगों के लिये करने की भी उसकी तत्परता होती है । वह सम-वितरण की भावना 
रखता है । वह सोचता है कि जब मैं झपने शरीर को लेकर भी परलोक में 
नहीं जा सकूगा तो यही छूट जाने वाली इस सम्पत्ति के प्रति क्‍यों अपना 
ममत्व रखू' ? जितना सद्विनिमय हो सके भौर दूसरो के भाते-रोद्र ध्यान को 
समाहित करने मे उत्तका उपयोग हो सके तो वह दुखी जनो के दुख निवा- 
रणाथे भ्रपती सम्पत्ति का मोह-त्याब कर देता है । इस त्याग से उसके भपने 
भराध्यात्मिक जीवन का विकास होता है । 


वहिरात्मा बाहर के पदार्थों के प्रति भ्रपार मूर्खा रखकर विषमताकी “ 


| 
कु . 


पप्तीश ६१ थाती है वह पहुण पमानता पी भावता लागे ते धध्राह्मा धंमेतो 
फी प्रतीक फहलाती है । यह वहिरात्मा श्रन्तरात्मा का स्वरूप धारण करे-- 
ऐसा चिन्तन उन्हीं प्लात्माप्नों मे श्राता है जिनका दृष्टिकोण बाहरी पदार्थों से 
हटकर श्राध्यात्मिकता में प्रविष्ट हो जाता है। लेकिन जिनकी दृष्टि केवल 
घादी के टुकर्डों के पीछे ही लगी रहती है श्रौर जो बाहर के ह्यों में ही 
प्रानन्द मताना चाहते है, पे ध्रन्ततोगत्वा कष्ट का ही प्ननुभव करते हैं । बहि। 
रात्मा मूर्खा से ग्रस्त होतो है तो प्रत्येक स्थात पर वह विषमंता पैदा करती 
है श्रौर विधमताजन्य दु खों से पीडित भी वनती है । 


एक छोटा ध्षा रूपक दे दृ' जिससे प्लनन्य हृष्टि का विषय श्ौर 
प्रधिक स्पष्ट पैवो जायया । यह छूपक बीसवीं सदी से पहले का है) उस मय 
भी व्यापारी व्यापार के प्रसय से विदेशों तक में जाते थे । उनकी एक-एक 
यात्रा वर्षों की होती थी जिसके दौरान वे अपने परिवार जनों को अपनी 
फुशलता के समाचार भी किनन्‍्हीं पश्राने जाने वालो फ़े साथ साल छ, माह में 
ही भेज सकते थे। एक व्यापारो के जब विदेश जाने का प्रसग झाया तो 
उसने जाते समय भ्रपनी सगर्भा पत्नी को कहा कि पीछे से वह प्रानन्दपुर्वक 
रहे तथा गम से जो भी सन्‍्तान बाहर झावे, उसका लालन-पालन वह पुरी 
सावधानी पैं करे । यह कहकर व्यापारी चला गया । यथासमय लडका हुमा 
पोर वह बारह वर्ष का भी हो गया । उसने प्रपनी माँ से पूछा--पिताजी कब तक 
प्रावेंगे ? मा ने कहा--पहले मिले समाचार के अभनुसार वे जल्दी ही पाने वाले 
हैं । धभी भाग में होने चाहिये--तुम छामने जाना चाहो तो जा सकते हो । 
लड़के ने पिता को पहिचानने फ्री त्ततलीफ बताई तो मां ने एक घित्र पिता 


फा तथा उसका नी एक चित्र उसके घैले में रस दिया। तब लड़का यात्रा पर 
रपाना हो पया । 


पतले प्रधिशृतर एच्चे रास्तों से दात्राएं होती थीं । मार्ग में पमें-- 
शामाप्रों में रात पुजारते थे । सर॒दा शाम तक पलजता-चलता एक धर्मशाला 
पर पहचा ऐो यह शातिर के लिये वहीं ठहर गया । दिन सर णी थक्कान शोर 
ठशा थाना साया सा उमा पेट में एडो तेगी से शूल तने लगा । परमंशाला 
थे ध्यवर्पापपा ने सहाययता से शपर-टपर दया दी तनाश्न वी, सेक्षिन दवा 
गहीं मिली । सपौधया तभी घ्ेयाता भें एण बहुन थडा सेठ पहचा--विदेश 
से धारा था, एप पैर गा रहा पा। द्ययन्पापर ने सेठ से शल वी किसी 
एशा दी भाग ही घोर सादा हि एश पघदोप घालण दई से छटपटा रहा है। 


इरफ 


.बेह है: बहिरात्या था, प्रात्मदशी तहीं था । दवा ऐड पति थी। मदर ९6 
हैने पै उसने इन्कार कर दिया । ब्यवस्थापक ने काफी मिन्नत की, मगर सेठ 
का दिल नहों पसीजा । दवा की एक पुडिया वह दे देता तो बच्चे की तड़पन 
मिट जातो--वह _ पक्का स्पार्थी था । ध्यवस्थापक को रुसने उल्टी डाट पितलाई 
कि बह, पका हुआ है, सस्र बच्चे का शोर गुल बन्द करबादे वरना वह उसकी 
सौकरी खत्म करवा देशा । उसने बच्चे को श्लवेठ के कमरे से -दूर एक पलव 
कमरे में सुलवा दिया | सुबह उसने बच्चे को सम्हाला प्तो देखां कि उसके 
प्राण पंखेक उड़ चुके हैं । उस घटना से ख्लारी धर्मशाला मे इलचल सी मच 
लाई, , जिससे” उस>हैठ की:नीद-खुल गई-। सेठ भी भीड- के पास्त पहुच्ता तो 
“सोब-उस5 लडकेः के- थैले से-निकले दोनो फोठटुझों को /देख- रहे: थे -कि वह प्मुक+ 
प्यम्ुक पिठ का खड़काउहै. ।7पैठ ने'फोटो देखे तो माये पर हाथ रखःदिया कि 
बह ।दो उठ्ती का 'इकलौता लड़का है जिसको: देखने .के लिये वह तडप रहाएथा। 
बह रोया, त्रिल्लाया और! मूछित होकर: गिर पडा । मगर भव क्या: होने 
बाला: था। ९ 


देखा भापने कि बहिंरात्मा की कसी दशा होती है ? भपना फर्ज 
समझ कर ही' सेठ भगर दवा की पुडिया दे देता पततो उसके पुत्र की रक्षा हो 
जाती; लेकिन छोठा सता फर्ज भी वह झात्मा निभाती है, जिसके मन में अर्म- 
भाव, समहष्टि एवं समतामय श्यवहार की श्राकाक्षा होती है । ऐसी विषमता 
को त्याग कर समता को *पभ्रपनावें--तभी भ्रन्तरात्मा का रूपक बन सकता है।॥ 


ज्म तरात्मा ।की व्यापकता -: 

यह घटना किसी 'भी तरह घटित हुई होगी ' लेकिन 'ऐसी घटनाएं 
घाज भी कितनी हो रही हैं--क्या इसका भी कोई प्रनुमान घाप लोगों ने 
+खगाया:है..? .इस विषय पर चिल्तन करके ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि 
_क्षम्पत्ति -का -अ्रदु-बिनिमसय हो सके । सम्पत्ति[भौतिक)मे बाहरी पद्मा्-शामिल 
प्होते..हैं..। -इस भोतिक, सम्पत्ति के सिथ्याय मनुष्य के पास शारीरिक सम्पत्ति 
भौर बौछि#. सम्पत्ति भी होती है । ध्ाधुनिक युग में तो धौर भी कई.-प्रकार 
की. स्म्पत्तियाँ मनुष्य को प्राप्त हो गई हैं । जिनको इस प्रकार की अम्पत्तियां 
अआप्त ,हैं>भौर वे यदि बहिरात्मा स्वरुपी हैं-तो उस श्वेठ फी तरह , किसी -को 
भी सहयोग देकर साता नहीं पहुचा सकते हैं, लेकिन जो श्रन्तरात्मा स्वरूपी 
होते ,हैं,..वे -भपनी .सम्पत्तियों का सदू-विनिमय करते हैं. तथा भ्नन्तहंँ ष्टि-को 
जागृत रखकर भात्मीय भावना से श्रनुप्रेरित होते हैं--हुसरों की श्ात्मा को 


भर 
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पी प्रात्मा के तुल्य पमर्भ कर उनको भात॑-रौद्र ध्यान मिटाने वे दुःख हर 


ढरते के निमित्त से हादिक योगदान देते हैं । वे झपनी भान्तरिक शक्तियों को 
पहिचान लेते हैं । 


वस्तुत प्रात्मीय भावना की प्रेरणा भन्तरात्मा को ही होती है । 
प्रात्मा ही पान्तरिकता में प्रवेश करके जब मनुष्य प्पपने तिज स्वरूप को तथा 
प्रपनी धात्मिक शक्तियों को पहिंचानता है तो वह प्रन्य प्राणियों के आत्म-- 
स्वरूप को भी देखता है तथा उप्तै भपने समकक्ष मानता है | उत्तकी प्रात्मीय 
भावना तब इतनी व्यापक भौर विस्तृत हो जाती है कि उसको संसार की 
पारी प्ात्माएं भात्मवत्‌ प्रतीत होती हैं। फिर उसको जो भी सम्पत्तिया प्राप्त 
शेद्ती हैं, उनका सदुपयोग वह दूसरे प्राषियों के दु,खों को दुर करने के हेतु 
करता है | दु खो प्राणियों की प्रात्माप्रों को शान्ति मिलती है तो वह सम- 


भता है कि उसकी श्पनी शात्मा को शान्ति मिल रही है। भन्‍्तरात्मा की 
ऐसी मनोदशा होती है । 


लेकिन बाहर की सम्पत्तियों तथा शक्तियों को प्राप्त करके जो बहि- 
रात्मा होते हैं, वे दु लियों धोर प्रणक्तों का मखौल छडाते हैं, दूसरों पर वचनों 
फे तीर चलाते हैं तथा प्रात्मीय भावना से दूर-स्वार्थ वृत्ति मै प्रस्त बने रहते 
हैं। ये इस रूप में प्रपने भमूल्य मानव जीवत को तथा प्राध्यात्मिक शक्तियों 
को बरवाद करते रहते हैँ । कॉलेज में डिग्रियां प्राप्त कर लेता भ्रौर बात है, 
लेकिव प्राप्यात्मिक घोर बोद्धिर शक्तिपाँ पाकर मानव-मानव के साथ सदू 
बइ्ययहर परना दूसरी ही वात होती है । जिसकी प्रनन्य दृष्टि बन षादी है, 
पही प्रन्य भध्रात्माप्तों को प्रपनी भात्मा के तुल्य समझता है, उनको जरा भी 
ठेग नहीं पहुदाता है तथा उन प्रति इमदर्दों दिखाता है । एस प्रनन्य हृष्टि 
की पारक प्रत्तरार्मा होती है घोर इसी रशझारण पन्तरात्मा स्‍ध्पने जीवन में 
ग्रारमीय सादना शो साप उसी भायना को प्रनुरूप यचन छा उच्चार छररती है 
एये गधुर व्यवटार दियाती है | यहू घम्तरात्मा का लक्षण होता है 
पहिरात्मा ऐ झहूँ छा परिणाम : 
इपान रहिये वि हृष्टि नहों बदली तो इस वहिरात्मा वा रूर मी 
गरशों ददल सेंगा। पाए डितनी छिक्षा वी टिग्रियां द॒श्दरों बरलें ड्न्तु सच्ची 
एिछा पही इहछाओी ऐ छो हृप्टि को शृदल देती है--उम्त दृष्टि शो बहिमु लो 
ते प्रस्तम दी दवाती है । दृष्टि मग्तमू सो बनती है, तनी एन्तरात्मा की प्रदम्षा 
छॉमिष्यत होगी ऐ 4 


इहरा छोटा भा झूपद रखगू' शि शाशी विश्ददियातय मे शास्त ए़ 


पवित्र बाताबरण में लिन्‍्होंने शिक्ष/ प्राप्त की लैेकिय जितेकी प्रत्वरातां है| 
जरा भी खयाल पैदा नही हुभ्रा, वे विद्यार्थी दृष्टि नही वदलने के कारण बहिरात्मा 
बने । विश्वविद्यालय भें अपना भ्रध्ययन करके घार विद्यार्थी उत्तीण होकर 
मिकले । एक ज्योतिप विद्या मे, दूसरा गणित भे, तीसरा चिकित्सा विज्ञान मे 
तो चोथा वनस्पति शास्त्र मे उत्तीणं हुआ था, किल्तु सभी भ्रपने को इतना * 
पारगत समभते थे कि जैसे उनके मुकाबले का दुनिया में कोई दूसरा है ही 
नहीं । इस भ्रह भावना के साथ चारो विद्यार्थी अपने स्थान की ह्लोर जा रहें थे। 


रास्ते मे एक बहुत वडी नदी पडी । उस नदी में गहरा पाती था। 
उसे पार करने का उनके पास कोई चारा नहीं था | तभी नाव लेकर एक्र 
नाविक दिखाई दिया । वहू गरीब था और ये घारो धह-भावी थे । उन चारो 
ने उसका खूब मखौल उडाया । एक विद्यार्थी ने उससे पूछा-तू वेठा-बैठा क्या 
करता है ? कया तुझे नक्षत्रों का ज्ञान है ? उसने कहा-मैं तो नक्षत्र ही नहीं 
समभता । तब विद्यार्थी बोला-तैरी पाव जिन्दगी ध्यर्थ गई । बाद मे दुसरे, 
तीसरे भौर थबोये विद्यार्थी ने भी प्रपने-अपने विषय के सम्बन्ध मे नाविक 
से प्रश्न करके यही कहा कि प्रत्येक विषय के न जानने से उसकी पाव-पाव 
जिन्दगी श्रौर यो करके पूरी जिन्दगी बेकार गई है | फिर पुछा-यहाँ पर तू 
क्या करता है ? उसने कहा-यात्रियो को प्पनी नाव में इस पार से उस पार 
ले जाता हू । तब तो चारो बोले-हमको भी उस पार ले जाप्नो । नाविक ने 
चारों को नाव मे बैठा लिया भौर नाव को खेने लगा । 


जैसे ही नाव नदी के बीचो-बीच पहुची कि जोर से पश्राधी-तुफान 
भा गया । ताव डगमगाने लगी । तब नावि# ने उनसे पुछा-श्राप लोग तैरना 
जानते हैं या नही ? चारो बोले-तरना तो हम नहीं जानते । वाविक ने कह्ा- 
प्रब मेरे हाथ की बात नहीं है-नाव डूबने वाली है । मैं तो तैरना जानता हू 
ध्राप के लिये सुझभे बडा दुख है कि भापकी जिन्दगी व्यर्थ ही नही नष्ट होते 
वाली है मेरी बेकार जिन्दगी तो मेरे पास ही रहेपी । यह कहकर नाविक 
ताव से पानी में कूदने लगा तो चारो ग्रिडग्रिडाये -हमे माफ करदो, किसी 
तरह हमारा जीवन बचालो । 


वह नाविक् पढा लिखा नही था, घनवान भी नहीं था धौर आध्यात्मिक 
ज्ञानी भी नहीं था| लेकिन उसकी हृष्टि भ्राध्यात्मिक थी। उसने उन चारों 
के मखौल की बात नहीं सोची और रस्से बाध कर उनको नदी के पार लगा 
दिया । दुनिया भर की विद्याएं भ्राप जानते हो परन्तु समुद्र मे चलते हुए 
झगर तेरतने की कला नही जानते तो क्‍या भ्रपने जीवन को दणा सकते हैं / 
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(्‌ह एंधार पगुट में भौ तैरने को कला घातौ चाहिए धौर उसके लिये हॉँध्ट 
घदल पार वहिरात्मा कै रूप को बदलना होगा । 
जिन पोजा, तिन पाहया गहरे पानी पेठ : 

प्रात्मा की प्रान्तरिकता में भन्तमुंखी दृष्टि से जो प्रवेश करता है 
तथा उमर की गहराई में पहरे से गहरे तक जाता है, वही ध्ात्म-स्वरूप की सफक्ष 
शाप कर सकता है।तैरना नहीं जानने वाले उन चारों को तो उस गरीब नाविक ने 
उथार दिया, लेकिन प्राज वीसवीं सदी में चलने वाले कई भाई प्राध्यात्मिक जीवन 
शी मगौल उड़ते हैं प्रौर वेपरवाही से कहते हैँ कि यह घ॒म्मं प्लोर ईश्वर क्‍या 
है तथा प्राध्यात्मिकता कँप्ते चच सकती है--ऐसे भाईयों का इस संसार-प्रमद्र 
में बया हात्न होगा ? 


प्राप सोर्चे कि भाष ऐसे भाध्टयों की श्रेणी में तो नहीं पाते हैं ? 

प्रापफो भी पर पदार्षों में रमण करने की कला ही याद है भ्रथवा भापने सस्ार 
प्मुद्र में तेरने फी भी कुछ कला सीखी है ? यदि तैरने की कला श्राती होगी 
तभी प्रात्म-स्वरूप की गहराई में भीतर पेठने का सम्पास वन झ्केगा । इस 
लिये वहिरात्मा को छोड कर भीतर घुत्ने भौर भीतर चलने की कोशिश कीजिये । 
प्राज फो दुनिया बाहर ही वाहुर भूल रही है-भाप इस भूल-मुलैया मे मत 
फरसिये । दृश्ीतिये भगवान्‌ महावीर ने कहा-हे भव्यों, सोच समझ कर कार्ये 
फरो, तभी प्रनन्‍्य धाराम मिलेगा | भौर प्रनन्य श्राराम शिलेगा अपनी दृष्टि 
पो प्रमन्‍्य बना लेने से । यह पघनस्यता प्राप्त छ्ोगी ध्रन्य से छुटकारा पा जाने 
पे बाद । घन्य से छुटकारा पा लेंगे तो बाहर से धापकी प्ात्मिक शक्तियाँ 
तिमेट पर पात्मा को प्रान्तरिकता में प्रवेश वरेंगी पौर तभी वहिरात्मा का 
्प पवल-उज्ज्यल होषर पन्‍्तरात्मा में परिवातिन होगा ॥ 


आध्यात्मिक सम्पत्ति"? 


सुमति चरशा रज, ध्ातम भपंणा, दर्पण जैम धविकार, सुज्ञानी । 
मति तर्पंण बहु सम्मत जाणिये, परिसपंण सुविषार, सुज्ञानी ॥॥ 


इस विचित्र संसार के बीच में कई विचित्र हृश्य देखने को मिलते 
हैं। इत बाह्य पदार्थों को-हृष्टि में प्रानिवाले तत्वों को शमभझमे की भ्रावश्यकता 
है कि उतमें से कौनसा तत्व बहु मूल्य है तथा कौनसा तत्व श्रपमूल्य है ? 
किस तत्व में कौनसा विशेष महत्व रहा हुभा है ? इस विषय का विज्ञान जब 
पझ्रात्मा कर लेती है--जब उसमें हस तरह की परीक्षा बुद्धि का विकास हो जाता 
है तो उसके सामने भपने हित भथवा भहित का प्रसंग उपस्थित होता है । 


तब भात्मा को भपने हिताहित का निर्णय करना होता है कि कित 
पदार्थों के ग्रहण करने में उसका हित रहा हुप्ना है तथा प्रात्मह्वित की दृष्टि से 
ही वह किन पदार्थों का परित्याय करे ? किन पदार्थों के ग्रहण करने से भ्रथवा 
नहीं ग्रहण करने से उसका भहित होगा-यहूं भी उस को समझता चाहिये । 
उसको यह भी जानता चाहिये कि किस पदार्थ को ग्रहण करने में किस का 
कितना मूल्य चुकाना पडता है एवं कौनसी शक्ति लगानी पड़ती है ? इस 
तुलनात्मक हृष्टि से जीवन के सारे वृत्तान्त देखे जायें, भ्रात्महित को पहिपषानें 
तथा निष्कर्ष छूप में सार प्षत्वों को ग्रहण करते हुए चलें तो बाहर की सम्पत्ति 
की क्या बात है, भीतरी प्रखृट श्रम्पत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं । 


विद्यूत्‌ प्रवाह और श्रात्मा हे 
महावीर प्रम्मु ने जो कुछ भी उपदेश भपती शभ्रभोध घारा से संसार 
कै कल्याण हेतु दिये, उनमें उन्होंने प्र कप से तत्वों का विश्लेषण किया । 
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व दितेवण हसता धारपूर्शो है कि विकासशौल धातमा रब-शक्ति धनुसार रख 
पार शो धपना सकती है तथा प्रपना परम उदार कर श्रकती है । वह प्रपने 
प्रन्तिम गतव्य स्थान-मोक्ष तक भी पहुष सकती है । प्रग्ु ने भात्मा का बाह्य 
घ्वरूप भी बताया है तथा भीतरी स्वरूप का भरभीर विवेचत भी किया है जिसे 
इवि ने हस प्रार्थना मे बहिरात्मा तथा भ्रन्तरात्मा का नाम दिया है। बाहर 
ही सम्पत्ति तथा भीतर की सम्पत्ति की प्रतीक ये दोनो प्रकार की भात्माए हीं 
ट्ोती हैं । बहिरात्मा बाहर की सम्पत्ति की लालसा में बुरी तरह भटकती है 
फिर भी उसको वह सम्पत्ति मिलती है या नहीं मिलती है यह शकास्पद है 
पैद्िन प्रस्तरात्मा जब प्रगति करती है तो भीतर फी सम्पत्ति को प्रवश्य प्राप्त 
फरती है । भीतर फी सम्पत्ति का भडार प्नुपम होता है । 


बहिरात्मा दिखाई देने वाले रूपी शरीर पै सम्बन्धित होती है । भाठ 
कर्मों ऐप युक्त जो प्रात्मा है, उस प्रात्मा को शास्त्रकारों ने रूपी भात्मा कहा 
है, पयोकि उसका रूप दिखाई देता है । जैसे विद्यूत्‌ का प्रवाह जब तार के 
घीच भे होपर बहता है तो वह मनुष्य की हृष्टि में नही भाता है, लेकिन 
बिजली फा यही प्रवाह एक हीटर में स्माविष्ट हो जाता है तो दिखाई देता है 
कि उस प्रवाह के प्रमाव से वह ह्वीटर एक लाल सुखे प्राग के गोले फे रूप 
में जन रहा है । विद्युत फा वह भीतरी तत्व यदि प्रवाह में परिणित नहं 
प्टीता तो मनृण्य की प्रांप्ों के सामने नद्यो प्राता । कांच का वल्व खाली पडा 
एुपा ऐता है सेकिन जैसे ही बटन दयाया कि उससे बिजलो का प्रवाह बल्ब 
में ५एशता ऐ प्रौर पह बल्ब प्रकाश से जगमगा उठता है। बहू बिजली पहले 
एम प्रांगों से नहीं दिसाई दे रही थी लेकिन बल्व में पहुचते ही प्रकाश के रूप 
में पद एप्टिगत धोने लगी । 


है, लेकिन आ्रात्मा के स्वरप को किसी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी देखने का भ्रवसर 
नही है । चाहे कितने ही सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देखने का यत्व करें, उतकी सहा+ 
मता से भी प्रात्मा के मूल स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, जो स्वरूप भसल में 
भ्रर्पी होता है । सिद्ध भगवात्‌ की प्रात्मा का जो स्वरूप है, वह मूल रूप में 
होने से देखा नही जा सकता है । यह प्रात्मा मूल रूप में श्रपती योग्यता सिद्ध 
भगवान्‌ की प्रात्मा के समान रखती है, लेकिन चूक्रि कर्मों के साथ लिप्त हो 
रही है श्रौर श्राठ कर्मों को ग्रहण करते हुए रूपी स्वरूप की बनी हुई है-। 
इसी दृष्टि से उत्त शरीरस्थ भ्रात्मा को रूपी कहा जा रहा है । 


रूपी प्रात्मा : 


इस शरीर के प्रत्येक अवयव मे-इसके भ्रणु-प्रणु में प्रात्म-प्रदेश ध्याध्त 
हो रहे हैं, जैसे हीटर के प्रत्येक स्थान पर विद्य त्‌ व्याप्त बनी हुई दिखाई देती 
है । शरीर के किप्ती भी हिस्से मे जरा सी सुई भी जब चुभोई जाती है तो 
वह उस्च को अनुभव करता है, उसका यही कारण है कि उस शरीर मे सर्वत्र 
श्रात्म प्रदेशों का विस्तार होता है | यदि प्रात्म प्रदेशों का प्रवाह सारे शरीर 
में समात रूप से नहीं बहता हो तो एक स्थाव पर सुई को चुभाने से सारे 
शरीर को उसका प्रतुभव कंसे हो सकता है ? इससे यह स्पष्ट है कि शरीर 
के प्रत्येक श्रवयव में झरात्म प्रदेश व्याप्त हैं, इसलिये उस शरीर को सजीव कहा 
जाता है क्योकि वे ही श्रात्म प्रदेश जब उस शरीर में से निकल जाते हैँ तो 
शरीर के रह जाने पर भी वह सजीव नहीं रहता । उप्त भृत्त शरीर को निर्जीव 
कहते है । इस दृष्टि से सजीव शरीर श्रात्मा का ही प्रमाण रूप होता है धोौर 
उस शरीरस्थ घात्मा को उस रूप की हृष्टि से रूपी कहते हैं । यह शरीर धौर 
शरीर द्वारा प्राप्त की जाने वाली बाहरी तत्त्वों की ऋद्धि को इसी दृष्टि से 
बाहुर की सम्पत्ति का नाम दिया गया है | बाहर की सम्पत्ति भी पोद्गलिक 
होने से रूपी होती है, दृश्य होती है ! 


प्रात्मा भर शरीर के सयोग में ही वाहर की सम्पत्ति तथा भीतर 
की सम्पत्ति का प्रसंग श्राता है । शरौर की प्रवृत्तियो के साथ जब श्रात्मा वह 
जाती है तो वह बाहर के पदार्थों मे सुख मानने श्ग जाती है श्र बाहर की 
सम्पत्ति एकत्रित करने में ही पभ्रपनी शक्ति लगा देती है । इस रूप में प्रात्मा 
ग्रपने स्वरूप को भूलकर वाह्य वातावरण मे रमण करने लग जाती है। किन्तु 
वही आत्मा जब निज स्वरूप को पहिंचान जाती है तथा निज स्वछूप की शुद्धि 
का संकल्प कर लेती है तो वह शरोर को अपने नियत्रण में ले लेती है-शरीर 
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है हर| हा पापत देता सेती है। हंस धर्म ताधता है पह£. भाद्मों 
द्िप्त स्थ में प्रपनी प्रान्तरिक शक्तियों का विकास साधती है, उससे 
उ6की भीतर फी सम्पत्ति की उपलब्धि होती है। यह भीतरी सम्पत्ति श्रात्म सम्पत्ति 
इहताती है | 


रूपी प्रात्मा के प्रसग से ही वहिरात्मा तथा भन्तरात्मा का स्वरूप 
एमना जा सकता है । इस शरीर में रहती हुई झात्मा वहिरात्मा मी बत सकती 
ह प्रोर पन्तरात्मा भी वत सकती है| वाहर की सम्पत्ति के पीछे दीवानी है 
पह वहिरात्मा श्रौर जो भीतर की सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये साधना फरती 
है, वह प्रत्तरात्मा होतो है । जब इस प्रात्मा की दृष्टि, इसका उपयोग भौर 
एसगी घारणा बाहर फी सम्पत्ति से ग्रुथी हुई रहती है तो इसी भात्मा का 
एप बहिरात्मा का रूप होता है किन्तु जब इसी भात्मा की शक्तिया तथा इसकी 
श्द्धा प्रात्मा के सत्‌, चित्‌ एवं प्रानन्द्र स्वरूप से जुड जाती हैं तो वही आत्मा 
घन्तरात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है तथा श्रात्म सम्पत्ति की स्वामिनी 
बन जातो है । 


प्रात्म जागृति पा मापदड : 


है। पह श्रक्षा धाहर पेसती हुई भी भीतर की प्रांसों से श्रंधी होती है, 
भ्रनुभव करते हुए भी भूलती है, तथ्रा शुभ कार्यो की भ्रोर प्रवृत्ति नहीं करती है । 


श्रात्म जागृति के मापदड पर जो प्रात्मा खरी नही उतश्ती है, वह 
भीतर की सम्पत्ति से विह्ीन होती है । किसी पुण्योदय से वाहर की सम्पत्ति 
मिल भी जाती है तो वह उसका सदुपयोग नहीं कर पाती है तथा पअ्रपने जीवन 
को निरर्थक बना देती है । जो प्रात्मा जाग्गत नहीं होती है, वह एक प्रकार 
से जड़ तत्त्वों में ही रमण करती हुईं जडवत्‌ बन जाती है । श्रपनी स्वरूप 
सज्ञा को वह भुला देती है तो वह सम्पत्तिदीव भी बनी रहती है । भीतर 
की सम्पत्ति की विद्यमानता से ही किसी भी आत्मा को जागृति का परिचय 
मिलता है । 


तृष्णा का ताण्डव : 


एक बार घनधघोर वर्षा द्वो रही थी नदी नाले पूर झा रही थी उस 
समय में भी एक व्यक्ति लगोटी लगा कर नदी नालो से लकड़ियां तिकालने का 
प्रयत्त कर रहा है। ऐसे रात्री के भयानक तूफान में श्रपने जीवन को 
खतरे में डाल रखा है। कुछ लकडिया निकाल उसे सिर पर रख कर पुनः 
घर की प्रोर त्वरित गति से चल रहा है । इधर मगघ सम्राट श्र णिक प्रपनी 
महारानी चेलना के साथ भरोखे में बठ वर्षा का धानन्द ले रहे थे । बिजली 
की चमक में महारानी चेलना ने उस व्यक्ति को देखा धौर विचार निमग्न हो 
गयी । सोचने लगी क्‍या पत्ति देव के राज्य में ऐसी गरीबी है, जो ऐसी घनघोर 
वर्षा में भी यह्‌ नगरवासी लकडियाँ इकठ्ठी कर लाने को मजबूर हुप्मा है ? 
झ्रकस्मात्‌ महारानी को विचार निमग्त देख सम्नाट श्रणिक भी विचार मे पढ़ 
गया झौर उसने महारानी से इसका कारण पुछा । 


महारानी ने कहा-स्वामी श्राप सम्राट कहलाते हैं । भौर श्रापकी 
प्रजा को ऐसी दुदशा है ! श्रेणिक स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया इतने मे पुन. 
बिजली चमकी भौर महारानी ने लकडिथो का गटर उठाये झाते हुए उस लगोटी 
घारी,व्यक्ति को दिखा दिया। उस व्यक्ति की दशा से सम्राट स्वय व्यथित हुए 
तथा महारानी को भी प्रजा का इतना घ्यान है इससे श्रानन्दित भी हुए । 
उन्होने अपने अनुचर को भेजा कि वहू उस व्यक्ति के पीछे-पीछे जाकर उसके 
मकान का नम्बर ध्यात में ले ले ) भ्रनुचर उप्त व्यक्ति के पीछे-पीछे उसके 
मकान तक पहुचा श्रौर मकान नम्बर ध्यान में लेकर सम्राट को निवेदत कर 
दिया । सम्राट रात्रि भर भाराम 5 शयन नहीं कर पाये उस व्यक्ति की दशा 
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है आएजार हऐॉतित १२ रही थौ । हरे ए5कर शीक्षता 9 धलुवर की 
गाया प्रोर कहा एस रात वाले ब्यक्ति को शीघ्र दरबार में उपस्थित करो ॥ 
धनृवर उ8 व्यक्ति के घर पहुश्रा भोर छसे सम्राट का भादेश सुनाया । वह श्यक्ति 
पहने तो बुध विचार में पढा फिर सम्राट की प्रजापालक एवं न्याय वृत्ति का 
पान प्राने है कुछ प्राश्वस्त हुप्रा प्रोर प्रमुल्य वस्त्नों एव भाभूषणों से भपने 
॥) मुसज्जित कर उस राज पुरुष के ब्ञाथ दरवार में उपस्थित हुआ । भनुचर 
ऐ साय प्रपने नपर के जाने माने सैठ मम्मण को देख सम्राट ने झनुचर से कहा 
हैं यहां वर्यों लाया मेने तो छस रात वाले ब्यक्ति को लाने को कद्दा था धनुचर 
नें वह्य--हुजूर ये ही वह रात वाला श्यक्ति है । सम्राट विचार में पड यया 
हि दया यह सत्य है ? 


पैठ से पुछने पर सेठ ने कहा हुजुर मैं ही रात्रि को घनघोर वर्पा 
में नदी के पुर सै लकडियाँ निकाल कर घर ला रहा था । राजा ने पूछा 
प्रापपों ऐसा बया दुस है जो ऐसे सकट काल में भी शाप जो जान की बाजी 
छगावार लगडियां पर ले जा रहे थे । सेठ ने कहा-राजन्‌ मेरे पास बैलो की 
प्रपूरी जोटी है एसे मैं पूर्ण करना चाहता है । राजा ने सोचा बनिया है पोते 
वी रपम यो खर्च बिये बिना ऊपरो प्रामदनी से बैल की जोडी पूर्ण करना 
याटता है | उन्होने ने ढैठ से कहा-प्राप सरकारी देल शाला से मन पसन्द 
इईंत ले जाबर धपने बेल की जोड़ी पूरी फरल | सेठ ने फहा--राजन्‌ भेदे 
पास दैजों की जैसी पपूरी जाड़ी है, पेसा ध्रापकी बंलशाला में एक भी नहीं है । 
राज मे वष्टा>छरहां मिलता हो सारीद सो पैसे राजशोप से ग्रहण परलो। 


धैठ ने कहां राजन यही प्रत्िल पा है । राजा ने तमभाया-प्रौरे भरते 
श्रादमी इस तरह संपत्ति का सग्रह् करने के लिए तुम श्र॒पते जीवन को क्यों 
खतरे में डाल रहे हो। तुम्हारे जोवन का मृक््य प्रधिक है या बैल का ? सेठ 
ने कहा - राजन क्या करू मन नहीं मानता जब तक यह जाड़ी पूरी नहीं हो 
जाती तब तक मु शांति नहीं मिल पा रही है इसके लिए मैं भूख प्यास धादि 
सभी कष्ट सहने को तैयार हूँ । 


घ्यान 'लगाइये कि फैसी थी मम्मण सेठ की झात्मा ? ख़ह कितता 
सम्पत्तिशाली था, लेकिन भीतर की सम्पत्ति क्री दृष्टि से कितना -सम्पत्तिहीत 
था? सारी दुनिया उप्को मम्मण सेठ कहती थी, लेकित ज्ञानी जन क्‍या कहते हैं ? 
ज्ञानी जन उसे बहिरात्मा कहते हैं जिसके पास प्रात्मिक सम्पत्ति का अभाव 
था । उसने पर-पदार्थों के महृत््व का तो मृल्याॉँकत किया था लेकिन प्रपने 
झपुल्य जीवत का मोल वह समझ ही नहीं सक्ना । यह प्रात्म-दारिद्रय का 
रूपक है । 


अनन्तसुखनाशक : तृष्णा 


मम्मण सेठ के रूपक से बहिरात्मा के स्वरूप का भात्त होता है । वहःपल्प 
सुख की तृष्णा मे भ्रपने जीवतको भी 'खतरे मे डाल कर मारा-मारा फिर रहा 
था.। बाहर की सम्पत्ति का झघल्प “सुख भी सबको प्राप्त कहां होता है ? जैसे 
रेगिस्तान को पानी समझ कर प्प्यासा प्मुग शर्मी में-भागता रहता है और उसे 
पाती नही मिलता, वैसी ही दशा बहिरात्मा की होती है जो प्रल्प -सुख की 
क्षग तृष्णा मे भागती रहती ओर उसके पीछे गआरात्सा-के अनन्त सुख का विनाश 
कर देती है । 


भगवान्‌ महावीर ने ऐसे श्वात्मा धारियो को उपदेश दिया है-- 

£मा एयं भ्रवमनन्‍तता भ्रघेण लुपहा बहु ।” अर्थात्‌ सन्‍्मार्ग का तिरसकार 
करके धल्प सुख ( विषय सुख ) के लिये पझनतस्त सुख ( भोक्ष सुख ) का 
विनाश मत करो । यह सूत्र कृंताग की गाथा है । यहा बहिरात्मा की उदयोधना 
के लिये कहा गया है कि इस प्रन्तरात्मा बनने के मार्ग में तुम बेपरवाही मत 
करो-उस मार्ग की भ्रवहेलना मत करो । अल्प प्राप्ति के लिये तुम मद्काविनाश 
करने को तयार हो रहे हो,-जैसे कि बैल के सीय के लिये मम्मण सेठ भपते 
मानव जीवन को नष्ठ कर रहा था । 


मम्मण सेठ की तृष्णा वृत्ति के कारण राजा श्रेणिक शोर उसमे भी 
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; 


पर बैठना रानौ को बडा हो प्राय हुप्ता । ते प्रभु महावीर कौ इच्काहु 
प्ाप्म मजा प्रखतिया उद्धोषणा को सन्‍्मुख विचार करने लगे कि वास्तव में 
थे ऐठ प्रपनी विवृष्णा वृत्ति 'कें कारण दुखी है | से महारानी से कहने लगे 
ँनी | प्रद तुम्दी बताप्रो मैं इसको कैसे सुखी वना सकता 'हू। महारानी भी 
६ “धर हो गयी । पर कुछ समय वाद 'जव संयोग सै उत्त नगर में एक पझ्ति- 
* हैय हनी महात्मा पधारे तव ध्ोणिक ने उनसे प्रश्न किया-महात्मन्‌ बहुत दिनों 
है मेरे मन मे एक शका चल्ल रही है-कृपा करके उसका समाधान कीजिये । 
रिह ध्यक्ति के पास भरबो खरबों की सम्पत्ति है, वह उस सम्पत्ति को न तो 
दाने पीने में सर्च करता है भोर न दान पुण्य मे तथा उप्तको रक्षा करने-के 
निग्रे धपने प्रभूढ्य जीवन को नष्ठ कर रहा 'है-तो ऐसे व्यक्ति को इतनी घारी 
एग्पाति मित्ी कैसे ? 


महात्मा प्रतिशय ज्ञानी पे-। वे समक गये कि यह व्यक्ति मम्मण 
हैह ही है | उन्होंने उत्तर दिया--जिस व्यक्ति के विषय में यह प्रश्न है, वह 
प्रपने पूर्दे जन्म में व्यवसायी था । साधारण सी स्थिति थी । तब एक महात्मा 
शहर में धाये | महाफ़ल की फामना लेकर वह की उन महात्मा के व्याख्यान 
में पहषा | पयोग से उस दिन स्पाशयान के बाद किसी ने एक-एक लट्टू को 
प्रभादगा शटी ॥ उसको भी एक लू पिला । यह जब पर पहुचा तो एड 
सापु भित्ता के तिये घाये। उसे हृदय में सतीश भावना बनी तमा शुस् भावना 
है उप ते बहू छह, मद्दाराज गो बेहरा दिया। सापु जी भिक्षा लेगर प्ागे 
दहु घये । 


बाहा-लाई हुई भिक्षा को वाविस देने का हमारा कल्प नहीं है। रुस ने तो 
उनकी भकोली पकंड ली । उसने लेने की कोशिस की तो साधु जी लट्ड को 
चूर करके परठने लगे । कुछ उन्होने परठा भौर कुछ छीन कर वह ले भागा। 
घह धर पर पहुंचा झोर लड्डू का भ्रास्बादत लेने लगा । यह घटना उसके 
जीवन में घटी । 


इस घटना से निष्कर्ष यह निकला कि प्रारम में महात्मा के समौप 
पहुचना, व्याश्यान श्रवण करना, प्रभावना लाना भौर महात्मा को मिक्षाये पाये 
देखकर तीत्र भावना भागा व लहू, बेहरा देना-ये जो सब कार्य हुए उससे 
उसके पुण्य कर्म का बंध हुआ-भन्‍्तराय कर्म का क्षयोपशम हुभा | उससे इस व्यक्ति 
को इस जीवन में भारी सम्पत्ति मिलने का प्रसय झाया। लेकिन खड्ड बेहराने है 
बाद जो छीना रपटी कर लड् को वह महात्मा जी से वापिस ले झाया निससे 
घनतराय कर्म ऐसा बंघा कि वह उस प्राप्त सम्पत्ति का उपभोग नहीं कर पा 
रहा है । भल्य सुख की मृग तृष्णा में वह प्ननन्‍्त सुख का भपने हो हार्थों 
विनाश कर रहा है । 
भोतिक संपत्ति को तीन अवह्याए : 


बाहर की सम्पत्ति धसल में तो नाशवान ही होती है भशौर उसका 
घनत नाश रूप ह्टी होता है । यह है कि जागृत व्यक्ति छस प्राप्त सम्पत्ति का 
यदि सदुपयोग करना चाहता है तो वह दान के रूप में उठ सम्पत्ति का सदुपयोग 
कर लेता है । ऐसा सदुपयोग भ्रन्तरात्मा का लक्षण होता है। बहिरात्मा उसका 
उपयोग प्पने भोग मे करती है, लेकिन मम्प्रण सेठ जैधी भात्मा तो उस सम्पत्ति 
का अपने भोग में भी उपयोग नहीं कर सकी । जो सम्पत्ति का सदुपयोग नहीं 
करता तथा उपयोग मी नहीं कर पाता है, उसकी सम्पत्ति का नाश होता है। 
क्योकि बाहर की हम्पत्ति के व्यय के तीन रास्ते हैं--दाव, भोग भ्रधवा नाश। 


जो विवेकशील व्यक्ति होता है, वह पभपने हाथ को खोल करके 
जरूरत मन्दों को सहायता देता है तथा भ्रपती सम्पत्ति का सदविनिमय करता 
है । ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की तरह जो भासक्त होकर प्रपनी सम्पत्ति का भोग में 
ही करता है ऐसे व्यक्तियों की सपत्ति भोग में ही विनष्ट हो जाती है । एवं 
जो न तो दान देता है भौर न स्वय के लिये खर्च करता है जब उध्का शरीर 
कृथ हो जाता है भौर वेद्य कहते हैं कि कुछ खाया करो-तब भी वह व स्वयं 
खाना पसन्द करता है भौर न बाल ब््चों को ठीक से खाने देता है । ऐसे 
व्यक्तियों का घन फिर तीसरे रास्ते से जात है जो नाश का रास्ता है ! ऐसे 
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स्यति चोरी हो छाने पर हाय-हाय करते हैं प्रथवा सरकार फा छापा पड़ 
णाता है तथा घन चला जाता है तो उसका हाय विलाप बढ जाता है 


ऐसे व्यक्तियों के प्रति ही महावीर के वावय हैं कि धपनी धात्मा की 
प्रातरिकता में से जाने वाले सन्‍्मार्ग को उपेक्षा की दृष्टि से मत देखो-थोडी 
हो वस्तु के लिये बहुत सारी वस्तु को नष्ट मत करो। इस प्रकार इस वाक्य 
४। धनमरण करने फी भावना जिस भात्मा मे जय जाती है, वह झपने मानव 
जीवन का पही मृल्यांबन भी कर लेतो है | वहू भपनी प्रान्तरिक शक्तियों को 
पगा लेती है भोर समझ जाती है कि स्वल्प के लिये पमूल्य को नष्ट नहीं 
परना चाहिये । इस तरह फी वृत्ति प्रवृत्ति को जो व्यक्ति प्रपने जीवन में 
एपना लेता है वह भीतर फी सम्पत्ति का मारी लाभ कशाता है । प्रात्मिक 
एम्पत्ति का जो स्वामी बनता है, वही वाध्तव में सम्पत्तिशाली कहलाता है । 


पात्मिक सम्पत्ति फो प्राप्त फरने वाला बाहर की सम्पत्ति फो घूल 
के समान मानता है, इसलिये बह ममता पौर मूर्खा से भी दूर हो जाता है । 
घट गय प्राप्त घाहर पी सम्पत्ति फा भी पूर्ण रूप छे सदुपयोग द्वी करता है। 


तप से भी प्रात्मिक सम्पत्ति का पर्जन : 


है की याती है तो वैसी प्रात्मा प्रन्तरार्मा का रूप तो धारण कर हैं पैतौ है, 
लेकिन भपने प्रात्मिक ग्रुणी की प्रचुरता से महान्‌ ऋद्धिशाली पश्रौर शील-सम्पन्न 
भी बन जाती है । 

झपार सम्पत्ति के स्वामी बनें, लेकिन सम्पत्ति कसी हो ? 


सम्पत्ति का स्वामी बनता कौन नहीं चाहता ? पाप भी तो चाहते 
होगे ? लेकित श्रसी तक भाप की चाह यही होगी कि हजारो की सम्पत्ति है, 
वह लाखो की बन जाय, एक की जगह दो हवेलियां हो जाय झौर सुख साधन 
बढ जाय । यह प्रोछ्ठी मभता मात्र है क्योंकि बाहर की सपत्ति जीवन को 
भ्रन्तमु खी नहीं बनने देती है । इसलिये समक्तियि कि श्रापकी सपत्तिशाली 
बनने की कामना शभ्रात्म-सपत्ति के संदभे मे होनी चाहिये । जो श्रपार प्रात्म< 
संपत्ति का स्वामी बनता है, वहू भ्रनन्‍त सुख का घनी भी होता हैं । 
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सच्चा आनन्द कहां ? 


धृमति इरशण रज, प्रातम परपंणा, दर्पण दम घविकार, सुशानों । 
मति एपंच बहु उम्मह जाशिये, परिसर्पण सुविधार, सुशानी ॥॥ 


यह सारा ससार मुख्य ऐोर पर दो हिस्सों में रहा ऋूपा है। प्रत्येक 
जरतु भी दो सदत्पाएं हैं। एग बाहर शी प्रररया छथा दूसरी भीतर की प्रव* 
र्पा । इन होगो धवरपार्थों के थियरा फोई सी वघ्तु प्पने यरतु रवरूप में नहीं 
रहती । प्रायेद पदापें पी सोज वी जाय, एसवा प्रस्वेषण किया जाय तो यह 
हश्य घवाप मिलेगा वि उस्तई दस रूप में दा स्वरूप हैं । 


इक्षी धरस्याएँ भी दी है। बाहर धाप॑ दस रहें है कि ही कांप है-ह8 
बडा भौर दूसरा छोटा । दोनों काटे घंडी की बोलाई में बराबर चक्कर काटते 
रहते हैं श्रौर श्रक समय बताते हैं । ये दोनों काटे झौर घडो की गोलाई प्रापको 
दिखाई दे रही है । लेकिन ध्राप घड़ी के भीतरी कल पुज्जों को नही देख पा 
रहे हैं । 

जो पुरुष घडी की बाह्य एवं आ्रांतरिक स्थिति फो देख लेता है, भौर 
जान लेता है, तो घड़ी के खराब होने पर वह समझ जाता है कि बाहर का 
काठा भीतर के किस पूर्जे की खराबी के कारण रूक गया द्ै ” वह यह भो 
समभता है कि किस पूर्जे में नुक्स भरा जाने से घडोडी के घलने मे कहां क्या 
दोप पैदा हो जाता है । इस प्रकार घडी के समग्र रूप को जानने वाला व्यक्ति 
घडी के बाहरी रूप को ज्यादा नहीं ठटोलेगा, बल्कि घडी के भीतरी कल पुर्जों 
का पनुमान लगा लेगा तथा उसी भीतरी कल पूुर्जे को सुधारने मे लग जायगा 
जिसके करण घडी चलनी बन्द हो गई है । भीतर की प्रवस्था को सम्हाल 
करके वह बाहर के कांटों को घुमाकर घडी को ठीक समय पर चला देता है । 
धघडी को सम्हालने श्लोर चलाने के लिये घडी को बाहरी शोर भीतरी दोनों 
प्रवस्थाश्रो का पूरा-पुरा ज्ञान होना चाहिये । 


समझे कि यही घडी किसी आदिवासी के समक्ष है जिसने पपने 
जीवन मे कभी घडी देखी ही नहीं है भोौर पहली ही बार उप्तने दीवाल घडी 
देखी है। वह इस घडी के टकोरे सुन कर सोचेगा श्रौर शाश्चयें से उसको देखेगा 
कि इसमे कोई प्लादमी कहाँ बैठ कर ये टकोरे बजा रहा है | यह भो सोच 
सकता है कि यह वाहर-बाहर जो दिखाई दे रही है, वही घडी है । इध्का भीतरी 
स्वरूप कुछ नहीं है वर्योक्ति जिसको घडी का ज्ञान ही पहली बार हुआ है, 
वह घडी के उप्त भीतरी स्वरूप की कल्पना ही कंसे फर सकता है ? उसको 
उस श्रवस्था में धडी का समग्र ज्ञान भी नहीं होता है इसलिये घडी को चलती 
हुई देखकर उसे भाश्चर्य होता है । 


इस घडी को देखने का जैग्ा शभ्रम्यास रोज देखने वालो का बन जाता 

है, क्या वह ज्ञान भी पूरा है ? भ्राप में से भ्रधिकांश यह जानते हैं कि घड़ी 
कल पुर्जे पीछे की तरफ होते हैं तथा उन कल पुर्जों के करण ह्वी घड़ी 
घलती है । लेकिन धाप में से कई लोग वे कल पुर्जे कौत-कोन से हैं, शौनसा 
पुर्जा क्‍या करता है तथा खराब हो जाने पर किस पूर्जे प्र घडी का कौनसा 
नुकध दकिद्दठ तरह ठीक किया जा उकता है-यह सव नहीं जानते हैं । यह 
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हद छोड़ जद हैगे है बांद है परी ही ध्यवेत्ित 40 है उम्हालगी को पही 


घगायशा दने पाती है । 


एक प्रकार से भापकी जिन्दगी भी इस घडी के मानिन्द है । भाप 
8 हि प्राप प्रवनी जिन्दगी की घडी को भी किस रूप में देख रहे हैं ? 
गत एसा तो नहीं है कि जीवन को ध्राप एक पहलू से ही देख रहे हैं ” कुछ 
एऐी बान हो सशती है कि भीतरी जीवत को देखने भ्रौर समझते की कला का 
सधुदित रूप पै यिकास ही नहीं हो पाया हो । 


मेत्रों में मोतिया बिन्दु जम जाता है प्लौर दिखाई देना बन्द सा हो 
णत्ा है। डॉय्टर को बताहै हैं तो वह कहता है कि नेत्रों के सामने मोतिया 
रिदू था गया है भौर धॉपरेशन की सलाह देता है। रोगी मी पभ्रॉपरेशन कराना 
घाहूत। है तो प्रॉपरेशन हो जाता है | लेकिन यह मोतिया विन्दु क्यों प्राथा- 
(एव प्रयुतपान ने तो धांस ढा रोगी ही फरता है भौर न भपिराश टॉबटर 
0) बग्ते है । ने्ों भा यह दोप बाइर के कारणों से पैदा हुभा या किन्‍्द्ी 
भीहरी वारणों पे पैदा एपा--इसदो एानने पी छमता पैदा होनो चाहिये । 


आहिए है. प्राकर धाबी शाग!ता है तब भापका जीव धतता है था धार है 
चाबी से प्रपने भाप चलता है ? 


ध्राप धपते स्थान परे पश्राननन्‍्द से बेठे हुए थे तब आपको दृष्टि घड़ी 
की तरफ »गई कि वह साढे भ्राठ बजा रही है-आपके मन में भाया कि घव 
व्यास्याव मे चलना चाहिये तो व्याख्यान मे चलने तथा सुतने' की प्रेरणा किसने दी! 
घडी ने दी या किसी ने प्रन्दर की ,चाबी भरी जिससे भाप उठकर चल दिये। 
यहू भी कमी ध्यान लगाया है कितवह प्रेरणादाता कौन है ? दठ4की अ्रेरणा 
पाते ही शरीर को भाज्ञा हुई । इतने बड़े शरीर को. किसी को उठाने के लिये 
कहे तो शायद कमजोर ध्यक्ति तो उठा भी नहीं पायणा। लेकिन प्ररणा मिलते 
ही शरीर घट से उठ जाता है भौर चल पड़ता है । रास्ते में बड़ी संख्या में 
वाहन बलते रहते हैं लेकिन दुर्घाटना नहीं घटती झौर शरीर सुरक्षित रूप से 
घर्मश्थान तक पहुच जाता है तो उसे सुरक्षित रूप से घर से यहाँ तक लाने 
वाला कौन है ? 


इन सभो छोटी-छोटी बातों पर ग्रहरा चिन्तन करिये!भौर ज्ञान करिये 
कि आपके जीवन का सचालन कौन किस विधि थे कर रहा है ? प्राप हवयं 
भो जिन्दगी की घडी .को देखिये, बाहर से ही नहीं, भीतर से भी देखिये कि 
उसके कल पुर्जे क्या हैं भोर वे किस तरह तथा किस प्रेरणा मै चलते हैं ? 


मन की शिकायत क्यों ? 


जो इस शरीर का संचांलन कर्त्ता है वह इस शरीर से ऊंचा है; 
वह इस शरीर का स्वामी है । जिन्दयी की इस घडी को चलाने वाला इस 
शरीर का भी मालिक होता है, उत्तका गुलाम नहीं होता है । लेकिन कब ? 
जब वह मालिक पपने भ्रापकी सभाले 'तब | मालिक भ्रयर भ्रपने श्रापको मालिक्ष 
नही समझता है धोर नौकर को ही मालिक समझ कर चलने लग जाता है 
तो वैसा मालिक ध्पने नौकर का भी गुलाम हो जाता है- वह भपनी मालिक 
की हैसियत को द्वी भूल जाता है । तब वह मालिक की तरह चघले--यह हकी- 
कत नहीं रहती है। वैसी प्रात्मा प्रपने सप्चालन होने का ग्रोरव भूल जाती है धौर ह 
शरीर जिस तरह उसको चलाता है, -उसके भ्रतुस्तार वह चलने लग जाती है 
वहा नौकर का मालिक पर 'शासत हो णाता है । 


जो प्रात्मा निज स्वरूप को पशट्चिचान जाती है तथा भ्रपनी संचालन 
शक्ति वो समझ लेती है वह भनुभव कर लेती है कि मैं तो सत्राभिनी हूं, शरीर 
तथा दूसरे बाहरी तत्वों को मैं भपने भनुशासन में चलाने वाली हू । ऐसौ 
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(करा बाषम-ियंत्रण शौ प्रवस्ष होती है । पात्म-नियंत्रण एवं भात्म-संचालन 
ए! एशपा में सारे प्रनुचर स्वाणी का सक्रेत पाकर ही चलते हैं । स्वामी के 
सेट है दिपरीत एलने का कोई साइस ही नहीं कर सकता है । यदि इस 
हरैर हे बहु बडे कारखाने को चलाने वाले कारोगर ने यह ज्ञान कर लिया 
% दि य६३ धारा कारखाना भेरे कद्गोल में है ध्ौर मेरे चलाये ही यह कारखाना 
बत देगा हो फिर कया सजाल है कि प्रापका शरीर भोर पापको सारी 
एडिए। घपने मालिक शो इजाजत के बिता कहीं भी धधर-उघर जा सके । 


भाइयों कौ बटुठ दार शिकायत रहती है कि हमारा यह मन ठिकाने 
एए रहीं रहहा है। भेजा पाप प्रपने मत के स्वामी हैं या मन के दास ? घाप 
दिएशी शिवायत झरर रहे हैं? गया भपने ही घ्रनुद्दर की ? प्पने प्रनुदर को 
बहुत में रखवे पता पाम प्रसके स्दामी दा होता है गर्योकि स्वामी हो पनुच्चर 
४) (१ दे छशहा है। घपने स्थामी होने की स्पिति फो प्राप ही पहिचानिये 
हएा भहृपूस्त बौडिये । मैं पणा कईँ--यहू घापके हो पीर विन्तन का वियय है । 
पार हो पोर दि प्रापफे छीवन में किसनी जया मूर्छा है पौर डितना एुछ 
फ्ीईहन पर इए शरोर धोर इकस्ियों बा दयाव है ? 


सच्चा प्राननद कहाँ ? 


पर मैं श्वामी हूं इस स्वरूप की घानकारी भी तम्ी संभव है जब 
भाव निद्रा से जाप्रत हो जाय । भाव निद्रा से जाग्रत होने के बाद यदि द्रव्य 
निद्रा था भी जाय तो वहू उस ह्वरूप जानकारी में उतनी बाघक नहीं है । 
झाचाराप सूत्र मे प्रभु ने फरमाया कि-- 


'सुता प्रमुणी मुगीयों श्ववा जाबरन्ति ।! 


हसमें प्रमुणी को ढोया हुधा कहा गया है घौर मुणि को सदा णाग्रत 
कहा है । हालांकि मुनि भी द्रव्य निद्रा लेते हैं फिर भी उनको सुसुप्त नहीं 
कहा गया । क्योकि द्रथ्य निद्रा स्वरूप बोध बाघक नहीं होती । किन्तु भाव 
निद्रा मे बेमान भात्मा बाहरी स्वरूप को ही सब कुछ मानकर चलती रहती 
है । निज स्वरूप की शोर उश्का लक्ष्य नहीं होता, ऐसी पात्माभो के लिए 
सुता प्रमुणी के रूप मे भगवान ने संकेत किया । 


ऐसी ध्ात्माएं भौतिक पदार्थों में ही भानन्द की भनुभूति करती रहती 
हैं। शरीर के सुब-दुख मानकर चलती हैं। प्राम्यन्तर ज्योति की प्लोर 
घनका फोई लगाव हो नहीं रहता। ऐसी स्थिति मे वे भ्पने जोवन को शभ्रव्य+ 
वस्थित रूप है सस्रार मे परसीटती रहती हैं । 


धानन्दानुभूति का रहस्य: 


कमी भाई श्राकर पुछुते हैं-महाराज, क्‍या धापकी तबियत ठोक है ? 
मैं जब उत्तर देता हू क्लि भाई प्रानर्द है तो वे कहते हैं“ महाराज तबियत तो 
ठीक ही नही है, फिर पभानन्द फंसे है ? वे इस 'प्रानन्‍न्द” शब्द का पभभिप्राय 
समभझ नही पाते हैं । शरीर कौ दृष्टि से यदि कोई वेदना है भौर उसके पीछे 
ग्ात्मा रोती है भौर सोचती है कि कोई भानन्द नहीं है तो यह सोचने लायक 
बात है । जो भात्मा शरीर की वेदना को भी तटस्थ भाव से देखती झौर 
सहती है, वह शरीर की वेदना में भपने झानन्द को खो नही देती है | मैं 
यही सोचता हू कि शरीर में वेदना है लेकिन इस वक्त प्रात्मा की दृष्टि से 
धानन्द ही है । 


जिन्दगी के भीतरी कल पुर्जों को ठीक तरह से समझ लेते हैं भौर 
ठीक तरह से काम मे लेते हैं तो यह विश्लेषण सहज ही में समझ में भा जाता 
है कि शरीर का दुःख प्रात्मा का दुःख नहीं बनना चाहिये । प्षफीम हाथ में 
ले लेने से कया धाप पर पध्रफीम का नशा छा जाता है? हकीकत मे तो प्रफीम 
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हो रोग नहीं जायगा, दृतलिये वह पीता है । दोनों की पीते की कियायें धमोर्त, 
हैं लेकिन दोनो के हैतु मे कितना प्रन्तर पडा ? इसी प्रकार से वहिरात्मा 
घोर भ्रत्तरात्मा खाने-पीमे की समाव क्रियाएं करती हैं फिर मी उनका हृष्टि-- 
कोण धलय-घलग है । 


एक वक्त राजा जबक के पास एक सन्‍्यासी पहुंच प्या | उसको 
संन्यास लिये काफी वर्ष हो गये थे, भगवा कपड़े भी पहिनता था धौर राम- 
ताम भी लेता था लेकिन जब खाने के लिये बैठता तो उसका मन भच्छे-प्रच्छे 
पदार्थ खाने के लिये बहुत छंटपटाता । उसके भक्त कहते भी थे कि झाप 
घाधु बत पये हैं फिर भी इतने स्वादु कैसे हैं ? वह उत्तर देता-क्या करूँ ? 
पहू जबाव बडी चंटकोरी है । एक बार एक भक्त ने कह दिया कि जबान 
घटकोरो है तो भ्रन्तरात्मा बनें, लालसा छुट जायगौ | उसने कहा - यह कठिन 
है । भक्त बोला-फैसे कठिन है ? भाप राजा जनक को देखें-वे सब कुछ 
बाहरी काम करते हुए भी बाहरी पदार्थों में कही भी प्राप्तक्त नहीं हैं । यह 
जानकर वह सन्‍यासी निलिप्तता की उस भवदथया को देखने के लिये राजा जन 
के पास पहुच गया। 


सन्‍यासी ने जाकर राजा जनक मै इस सम्बन्ध में प्रश्व्त भी कर 
लिया । राजा ने कहा- इसका उत्तर पाना है तो प्रतीक्षा करें । श्राप इस 
राज्य में रहें प्लौर मेरे राज-भवन मे भोजन करे । सन्यासी के मन मे जिज्ञासा 
थी कि मेरा मन वश में नहीं है तो राजा के बताने से जरूर कोई बोध मिल 
जायगा । श्रव सनन्‍्यासी रोज राजभवन में भोजन करने लगे--बहुत ही स्वादिष्ट 
भोजन । एक दित जैसे ही वे भोजन करने पहुचे । वहा थाल में बहुत ही 
स्वादिष्ट भोजन परोसा गया-उसको सुगध चारो शोर फल रही थी | उसी 
समय सेनाध्यक्ष राजा जतक का प्राज्ञापत्र लेकर श्राया जिसकी पढ़कर सुनाया 
गया । लिखा था कि सन्यासी को बढिया भोजन कराया जाय और बाद में दो 
वजे फासी के तस्ते पर बढ़ा दिया जाय | यह भाज्ञा सुनते ही हाथ का नवाला 
हाथ में ही रह गया | मोत की छाया में सन्‍्यासी सारा स्वादिष्ट भोजन भूल 
गये । वे घबरा कर कहने लग्रे-यह तो बताया जाय कि मेरा प्रपराघ क्या 
है ? सेनाध्यक्ष ने कह्ा--मु्झे तो प्लाज्ञा का पालन करना है। श्राप भाराम 
से भोजन कर ठकते हैं। हा, भापकोी कोई अभ्राखिरी इच्छा हो तो बता दीजिये, 
वह पूरी की जायगी। सन्यासी भोजन केसे करते - बोले--मुझे एक वार राजा 
जनक से मिलवा दीजिये। सैनापति सन्यात्ती को राजा जनक के पास ले गया। 
जनक ने पुछा--प्रन्धामीजी, मोजन तो भाषपने पूरा कर लिया है, कोई कमी 
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है है है । एगाही मे हशौ-८रसी फटा - गौजग ऐी बहुत धरदा पा मगर 
श्रावा महीं-प्रानन्‍्द नही ध्ाया । में तो प्रापक्के पास भापकों सिलिप्तता का 
“ह7 जानने धाया था, धापने मुझे फौसी पर चढ़ाने की भाज्षा क्यो देदी ? 
ऐडा मेश यया प्रपराप हो कया ? तव राजा जनक ने मुस्कराते हुए कहा-- 
प्रजा प्रापयो फांछी नहीं होगी, लेफिन फाँसी की पश्राज्ञा होने पर जिस तरह 
एएप प्रानद उठ गया, वैसे मेरा धानन्द उड़ता नहीं है क्योकि मेरा धानन्द 
मेरी भायाा में रमा रहता है--किसी बाहरी पदार्थ; घटना या क्रिया पर धाधघा+ 
रित्र नहों छात्रा । पाप प्रपनी तुलना बार लें-- मेरी निर्तिप्तता का यही रहस्य है। 


प्रायक्ति मे झ्ञानन्‍्द फहा ? 


है। दोतों छत _मये पैहती के 60 में है-दीमों को एप एफ परी है, 
पोशाक एक सरीखी है, वह बहिन को भी देख रहा है भोर पत्नी को भी देख 
रहा है लेकिन वहन को किस भावना से देखता है भ्रौर पत्नी को किप्त भावना 
से देखता है ? उधर क्षण उप्तके जीवन मे दो वृत्तिया चलती हैं । बहिन के 
प्रति उसकी जो वृत्ति होती है--मावना बनती है, वह निलिप्त होती है । यदि 
ऐसी निलिप्त वृत्ति उसकी ससार कौ समरुत माताझ्नो के प्रति हो जाय तो उसके 
जीवन का स्वस्थ विकास सम्पन्न हो जाय । लिप्तता जितनी बढती है, वह 
शरीर के माध्यम सै बढतों है--शरीर की उद्ृडता से बढती है । शरीर में 
मन घोर इन्द्रिया बेकावू हो जातो हैं तव शरीर उदड बनता है । इसलिये 
प्रन्तरात्मा को णगाकर इस लिप्तता का परित्याग करता चाहिये । जितनी 
निलिप्तता का विकास होता जाता है, उतने ही रूप में जिन्दगी का रहस्य 
प्रकट होता जाता है, क्योकि जो जिन्दगी की घडी के भीतरी कल पुर्जों को 
जान लेता है, वह जिन्दगी की घडी को पूरी तरह से पहिंचान लेता है । 


अन्तरपट खोलो, जाननद ही प्राननन्‍्द : 
भगवान्‌ महावीर ने कहा है -- 


जे अज्वृत्यं जाणहू, से बहिया जाणई । 
जे बह्चया जाणई, से भ्रज्मत्थे जाणई || 


यदि जीवन की रहस्य को देखना है तो प्रन्दर में प्रवेश कीजिये ॥ 
पहले भीतर को जानिये क्योकि जो भीतर को जान लेता है, वह बाहर को 
भी जान लेता है। भीतर जानकर फिर बाहर को जो जानता है वह वस्तु 
स्वरूप की वास्तविकता को जानता है । जिन्दगी की घडी के भी पहले भीतर 
के कल पूर्ज जान लें भोर फिर बाहर के कांटो को समझ लें तो घडी के 
समग्र रूप को जान जायेंगे। जीवन के रहस्य को इसी रूप में जान सकते हैं । 


भीतर को पहले जानने का प्र्थ है कि भ्रन्तरात्मा बनें। पन्तरात्मा 
की बाहर जो दृष्टि पडेगी वह पान्तरिकता को लिये हुए होगी भरत. वह हृष्टि 
जीवन को तटस्थ भाव से देख सकेगी । यह तटस्थता, यह निलिप्त वृत्ति जीवन 
में सच्चा झानन्द पैदा करेगो । वह घानन्द पझलौकिक होगा । 


रच 
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(क्ष पिधय मे छपर्ण ध्यष्ियों के मिशन मित्त गत हाधारण माता है धमत 
भाते हैं। इस मत भिन्नत्ता मे प्रधिकतर सामान्य जन उलभन में पह जाते 
हैँ । जहाँ प्राचरण को कठोर स्वरूप समझ करके स्‍झभपती धात्मा को स्थिर नहीं 
कर सकने वाले महानुभाव सस्ता प्रानन्द दूढते हैं प्रौर उसके लिये बौद्धिक थम 
को ही सब कुछ मानकर घलते हैं । उनका एक ही कथन रहता है कि भ्रात्मा 
को मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये--एक मात्र ज्ञान से सम्पूर्ण साधना 
सफल हो जायगी । कठोर तप करना, साधना के कठिन मार्ग पर गसन करना 
हूस झ्ात्मा को कष्ट मे डालना है, संकट में डालना है भौर इसको प्ननावश्यक 
छप से दुख देता है। ऐसी कठोर साधना से विशेष प्रयोजन नही है | वे 
यही कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान की साधना कर लीजिये-चन्ञान पक्ष ही मुख्य है तथा 
ज्ञान ही सब कुछ है । इस भ्रकार ज्ञान मार्ग को बताने वाले कोरी दिमागी 
कसरत करते रहते हैं भौर उपदेश मे भी यहद्व बात प्रमाणित करते रहते हैं कि 
पझनन्‍य किसी प्रनुसधघान या झाराघन की प्रावश्यकता नहाीं है--सिफ्फ ज्ञानार्जन 
फरने से ही सफलता मिल जायेगी । 


ऐसे विचार जन मानस के श्वमक्ष भाते रहने से, उसमें पति करने 
वाले भद्विक प्राणि उनके तकों के जाल में बुरी तरह सै उलभ जाते हैं भौर 
वे सोचते हैं कि पाचों इन्द्रियों के सुख को तो इस साधना मार्ग मे कोई बाघा 
पहुंचती नही है, फिर इस सुगम मार्ग को क्यो न मान लें ? इस विधार से 
बढिया-सैे-बढिया खाना खाया जा सकता है, सुन्दर से सुन्दर वस्त्र पहने जा 
सकते हैं तथा ससार मे जितनी भी शरीर सज्जा एवं सुख सुविधा की शाम ग्रियां 
झपलब्ध हैं, उन सभी का उपयोग किया जा सकता है--उपयोग लिया जा सकता 
है। पर उतको यह नही सूभता कि यदि कोरे ज्ञान पै ही सब कुछ सिद्धि प्राप्त की 
जा सकती है तो फिर ऐसा हो जाता चाहिये कि जब भूख लगे, ज्ञान का भन्न बत 
जाय; जब प्यास लगे तो ज्ञान का जल बन जाय भ्थवा जो भी प्न्‍्य झावश्यकता 
हो वह सामग्री भी ज्ञान से बत जाय क्योकि ज्ञाताजंत के सिवाय दूसरा कोई 
काम तो करना ही नहीं दै । सिफ ज्ञान को मानते हैं, क्रिया को नहीं तो ज्ञान 
ही से खब कुछ मिलना चाहिये । लेफिन सिर्फ ज्ञान से कोई झपनी क्षुधा धोर 
तृषा शान्त कर सकता है यया ? उसे ज्ञान है कि प्रमुक-भ्रमुक स्थाव पर 
भोजन भौर जल प्राप्त होता है, लेकिन छस ज्ञान के साथ वह पभग्रुक-अमुक 
स्थान पर जाने भौर उचित क्रिया करने का कष्ट नहीं करे तो क्या उसे बिना 
क्रिया के भोजन प्ौर जल प्राप्त हो जायगा ? ज्ञान करने वाले को कहा जाय 
क्षि वहु भोजन को सुन्दर कल्पना करके ही ध्रपनी भूख को मिटाले--भोजन को 
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दत्रिपिपध भे धुर्ण प्रातिएों के विग्ुूभित मत हायारण णाता है बम 
धाते हैं । इस मत भिन्नता मे स्‍भ्रधिकतर सामान्य जन उलझन में पड जाते 
हैं । जहां प्राचरण को कठोर स्वरूप समझ करके पभ्पती प्रात्मा को स्थिर नहीं 
कर सकते वाले महातुभाव सस्ता झानन्द ढूढते हैं घौर उसके लिये बौद्धिक थम 
को ही सब कुछ मानकर चलते हैं । उनका एक ही कथन रहता है कि भात्मा 
को मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये--एक मात्र ज्ञान सै सम्पूर्ण साधना 
सफल हो जायगी । कठोर तप करना, साधना के कठित मार्ग पर ग्रमन करना 
हस भ्रात्मा को कष्ठ मे डालना है, संकट में डालना है भौर इसको धनावश्यक 
छप से दुख देता है। ऐसी कठोर साधना से विशेष प्रयोजन नही है । वे 
यही कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान की साधना कर लीजिये-ज्ञान पक्ष ही मुख्य है तथा 
ज्ञान ही सब कुछ है । इस प्रकार ज्ञान मार्ग को बताने वाले कोरी दिमागी 
फसरत करते रहते हैं धोर उपदेश में भी यह्वू वात प्रमाणित करते रहते हैं कि 
धन्य फिसी प्रनुसधात या भाराधन की घावश्यकता नहीं है--सिर्फ ज्ञानाजंत 
करने से ही सफलता मिल जायेगी । 


ऐसे विचार जन मानस के श्रमक्ष भाते रहने से, उसमें पति करते 
वाले भद्विक प्राणि उनके तकों के जाल में बुरी तरह प्र उलझ जाते हैं भौर 
वे सोचते हैं कि पार्चों इन्द्रियों के सुख को तो इस साधना मार्ग में कोई बाघा 
पहुंचती नहीं है, फिर इस सुगम मार्ग को क्यों न मान लें ? इस विधार से 
बढ़िया-से-बढ़िया खाना खाया जा सकता है, सुन्दर से सुन्दर वस्त्र पहने जा 
सकते हैं तथा ससार मे जितनी भी शरीर सज्जा एवं सुख सुविधा की सामग्रियां 
छपलब्ध हैं, उद सभी का उपयोग किया जा सकृृता है--उपयोग लिया जा सकता 
है। पर उनको यह नही सूकता कि यदि कोरे ज्ञान पै ही सब कुछ सिद्धि प्राप्त की 
जा सकती है तो फिर ऐसा हो जाता वाहिये कि जब भूख लगे, ज्ञान का भन्न बन 
जाय; जब प्यास लगे तो ज्ञान का जल बन जाय पध्रथवा जो भी भन्य भावश्यकता 
हो वह सामग्री भी ज्ञान से बन जाय क्योकि ज्ञानाजंन के सिवाय दुसरा कोई 
काम तो करना ही नही है । सिफ ज्ञान को मानते हैं, क्रिया को नहीं तो ज्ञान 
ही से धब कुछ मिलना चाहिये । लेकिन सिर्फ ज्ञान से कोई भपनी क्षुषा धौर 
तृषा शान्त कर सकता है क्या ? उसे ज्ञान है कि भमुक-प्रमुक स्थाव पर 
भोजन भौर जल प्राप्त होता है, लेकिन छस ज्ञान के साथ वह भमुक-धमृक 
स्थान पर जाने भौर उचित क्रिया करने का कष्ट नहीं करे तो क्य उसे बिता 
क्रिया के भोजन झौर जल प्राप्त हो जायगा ? ज्ञान करने वाले को कहा जाय 
कि वह भोजन कौ सुन्दर कल्पता करके ही भपनी भूख को मिटाले--भोजन की 
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ग्रण करने की कोई किया नहीँ करे तो क्या उछका काम बन जायदा ९ चह 
ड्राम नहीं बनेया तथा उसको ज्ञात होगा कि प्विफं ज्ञान से काम चलने वाला 
हें है । 

विषय भौर ध्यवष्टार की गहराई में छतरने पर हो यह विचार-रुपष्टता 
पत्त होगी कि शान के साथ क्रिया करनी भी भावश्यक है । 


हात क्रिया से प्पवर्ग नहीं: 


त॑ सिर्फ ज्ञान है यह श्रात्मा भ्पने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकती 
प्रौर त सिफे क्रिया के ही बल पर घात्मा सपना परम विकास साध सकती 
| वो इस तरह के एकान्त सत लेकर बलते है, वे स्वय भी भ्रम में रहते 
प्रौर प्रत्य भद्विक व्यक्तियों को भो प्रम में डालते हैं पौर जहा तक कोई 
में रहता है, वह उस कार्य को भी ठीक ढय से नहीं कर सकता है जिसमें 
' प्रपती मान्यता रखता है । 


कुछ व्यक्ति सिफे क्रिया को ही सब कुछ मानकर चलना शाहते हैं। 
यह तक प्रस्तुत करते हैँ कि ज्ञान से कुछ भी नहीं बनता है, प्राचरण ही 
दि का मूल है । धगर जीवन को भावषरण की भट्टी में ऋुलसादें तो परमा- 
द प्राप्त द्वो जायगा । वे इसी भ्राघार पर भश्रत्यन्त कठिन एवं कठोर ध्ाचरण 
इति को झपनाते हैं तथा कभी-कभी बडी-बडी लम्बी तपश्चर्या कर लेते हैं । 
स दिन तक सिर्फ गर्म पाती के श्राघार पर रहकर एक दिन भोजन किया 
पर फिर तीस दिन को देसी ही तपश्चर्या प्लारभ करदी-ऐसा कठोर तप करने 
ले, सूर्य कौ घोर प्रातापना लेने वाले, कडकडाती गर्मी के मोसम में मध्याह्ल 
ते घूप में छड़े रहने वाले शोर कठोर भाषररण है चमडो तक को काली कर 


ते वाले ये सारी कठोरताए घन करके यही सोचते हैं कि इनसे उनको परम 
ग़नन्द प्राप्त हो जायया । 


इस तरह से छोरो क्रिया के पक्षघर ज्ञान की सर्वंधा उपेक्षा करते 
हैं, शान को भार सममतते हैं घोर कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्य करता है, वह 
भी मरता है भोर जो ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, वह भी मरता है, फिर ज्ञान 


का बोझ उठाने से क्या लाभ ? ऐसे कुतके देकर ये जीवन को ज्ञानहीत 
फठोर क्षिया भें लगा देते हैं । 


लेकिन जश्ञानोजन कहते हैँ कि यदि इस प्रकार को ज्ञान शून्य क्रिया 
करने से परम भानन्द मिल जाता हो तो उन मजदूरों को तो वह परम झानन्द 
मिल जाना चाहिये था जो ौौद्दीतों घंटे न पर्मी देखते हैं भोर न दर्दी या 


बरसात एवं कठोरतम श्रम फरतै रहते हैं तथा शरीर फो कष्टित बनाते रहते 
हैं । प्रमु महावीर ने तो यहां तक कह दिया है कि प्रज्ञान पुर्वेक किया बाने 
वाला तप शोर भज्नान पूर्वक की जाने वाली कठोरतम क्रियाएं भी शुम फल- 
दायी नहीं होतो हूँ, वल्कि ज्ञान भ्ौर क्रिया की समन्वित साधना की तुलना में 
वेसी क्रियाएं ६६ वें श्रश का महत्व भी नही रखती हैं । कहा गया है कि-- 


मासे मास्ने तु जो वालो, कुछर्गेण तु मुजई। 
न ते सुप्रक्ववाय घम्मस्स, कल्‍ल प्लाघई लोलपि ॥। 


प्र्धात्‌ कठो रतम क्रिया को अंग्रीकार करने वाला लेकिन ज्ञान की 
उपेक्षा करने घाला महीने-महीने की तपस्या करके बिल्कुल डंठल की तरह सूख 
जाय, फिर भी ज्ञान का प्रभाव होने से उसका वह कठोर तप सुभरुयात धर्म 
के १६ वे भ्रश मे भी नहीं झ्राता है । एक छोर ज्ञान का है तो एक छोर 
किया का है । जब तक एक को ही घाघना की जाती है तो उस एकागी 
साधना से काम नहीं बन सकता है । 


ज्ञानक्तियाभ्यां मोक्ष: : 


शान झौर किया दोनों का सुन्दर समन्वय बता कर जो सच्चे श्रद्धान 
के साथ साधना करता है, वही यथार्थ में जीवन की समग्र रूप से साधना कर 
छकता है | वीतराग देवो ने साथे तथ्यो को जानकर साधना के समय ज्ञान तथा 
क्रिया दोनों का समसन्‍्वय करने फा निर्देश दिया | ज्ञान और क्रिया दोनों साधना 
रूपी रथ के दो पहिये हैं, जो पूरी तरह सन्तुलित भौर समन्वित होते हैं तभी 
रथ तीम्र पति से चल सकता है ॥ दोनो पहियो मे जितनी समानता शभौर सुहृठता 
होती है, छतना ही रथ की गति मे भ्रधिक सन्तुलन झोर समन्वय होता है 
बह रथ भपने गंतथ्य स्थान पर शौघ्र भोर सुरक्षित पहुचता है । वैसे ही ज्ञान 
धझौर क्रिया से सन्तुलित तथा समन्वित साधना सुब्यवस्थित रूप पैै मोक्ष के द्वार 
तक पहुंचा देती है । यथा श्ञानक्षियाभ्था मोक्ष, । 


ज्ञान और कफ़िया का श्रेष्ठ समन्वय करने बाला साधक मोक्ष को 
ज्ञाघ लेता है शोर परम प्रानन्द को प्राप्त कर लेता है। ऐसी साधना ही उत्तम 
रूप से ध्ाध्यात्मिक साधना होती है जो कल्प-वृक्ष के समान मनोरथ पूरा करने 
वाली साधना होती है ।! इसी धाघना के फल रूप उदकृष्ट ध्ानन्‍द की उपलब्धि 


होती है । 


इसी सत्य को समन्वित रूप में कवि ने प्ृपनी प्रार्थना में झात्मा की 
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होत प्राह्या्ों को बतलातै हुए प्रसिध्यक्त किया है घोर कहा हैहि प्रा 
झिता की दृष्टि हे प्रात्मा के तीन भेद हैं-बवहिरात्मा, प्रन्तरारमा तपा परमा- 
मा । बहिरात्मा का सवरूप-विवेबन काफी किया जा चुका है भोर प्रन्तरात्मा 
है विपय में भी कुछ सकेत दिया है । भ्रन्तरात्मा का पूर्ण विकशित रुप हो 
परमात्मा का स्वरूप होता है । परमात्मा पद की जो प्राप्ति है वही परमानस्द 
को प्रतत्पा होती है। यह परमात्मा पद ज्ञान प्लौर भाचरण को सपुक्त सापना 
उै ही प्राप्त होता है। प्रा्ेना में भी कहा गया है-- 


शानातत्द हो पुरण पादनो, 


वजित सकल उपाध । सुज्ञाती । 
प्रतीन्द्रिय गुण गण मणि प्ागझ, 


एम परमातम साध । सुज्ञानी 
बह्दरातम तजि प्रतरप्रात्मा, 

रूप थई स्थिर भाव । सुश्ञाती । 
परमातम भू हो घातम भाव नु , 

झातम ध्र्षण दाव । सुज्ञानी । 


ज्ञान प्रौर उसके साथ भानन्द माने ज्ञानानन्द तभो प्राप्त होता है 
जब शुद्ध ज्ञान सक्तिय बनता है । सच्ची श्रद्धा कै साथ शानाजेन किया जाना 
पघाहिये घोर ऐसा ज्ञान ज्यो-ज्यों प्रभिवृद्द होता है, स्यों-त्यों वह धारण से 
क्रियान्चित होना चाहिये । उस भवस्था में भाइरण का जो स्वछूप बनता है 
वह ज्ञानमय साधना का स्वरूप होता हैं । यही श्रय रध्त का स्वरूप बतता है 
धम्यक दर्शन, पम्पक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र का स्वरूप, जो मोक्ष मागेंकहा 
गया है। यथा, धम्पस्दशेल, श्ञान-चारित्राणि मीक्ष मार्गे इस श्रय रस्त के साधना 
मार्ग पर जो प्रागे बढ़ना होता है, वही वस्तुत मोक्ष की प्लोर गति फरत्ता 
होता है तथा उसके प्रथति क्रम में परम भानन्द की प्ननुभूति प्राप्त होने लगती 
है । जीवन के समग्र कप की साधना का समापन्र परमानन्द की प्राप्ति भे हो 
जाता है । 


ज्ञान फे साथ फ्रिया फो आवश्यकता 


प्राध्यात्मिक कल्पवृक्ष तमी पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हो सकता 
है जब उप्तका मरंस सदा हरा रहे-सुदृढ़ रहे । उसका मूल है ज्ञान भौर क्रिया 
दोनों भोर दोनों के समस्वित एवं सन्तुलित रूप को स्पष्ट करने के लिये यो 
कह सकते हैं कि ज्ञानमय क्रिया हो तथा क्रियामय ज्ञान हो भ्र्थात्‌ क्रियाहीन 


प्रेरणा मे इस प्रोध्यात्मिक ताथना के क्ीत्र मे धागे बढ़ी की छर्मगें जागती है। 
प्रानन्‍न्द रूपी फल चखाने वाली यही स्कूल है सो पहले इसमे प्रवेश लें फिर 
क्रमिक रूप से साधना करते हुए परमान्द को वरण कर सकेंगे । कोई बच्चा 
दूसरी कक्षा में भी पाध्व नहीं हो भोर वह चाहे कि एम. ए. पास करलू तो 
क्या यह सभव है? विकास तो क्रमिक रौति से ही हो सकता है--यह दुसरी बात 
है कि एक मील की दूरी को कोई कछुए की चाल चलकर पूरी करे या तैज 
कदमों से पूरी करे भथवा दोड कर पूरी करे । लेकिन दूरी को पार तो क्रमिक 
गति से ही कर सकेंगे । 


ध्ाज के मानव की वृति कुछ विचित्र बनी हुई है । वह व्यर्थ की चीजों 
के लिये तो कई वर्ष लगा देता है, लेकिन जो स्थायी झानन्द के विषय हैं, 
वहां उदासीनता बरतता है । जहा उदासीनता रहती है, उस लक्ष्य को प्राप्त 
करना सभव नहीं होता हैं । समर्भे कि एक व्यक्ति सडक पर चल रहा है 
लेकिन उसकी दृष्टि भ्न्यान्य दिशाभो में घूम रही है, कस दशा में यदि उसके 
पैरो के बीच में कोई रत्न भी प्रा जायगा तो वह उसे नहीं देख पाने के कारण 
ठोकर देकर भागे निकल जायगा लेकिन छसको प्राप्त नहीं कर सकेषा । उदासी- 
नता तो सफलता कौ शत्रु होती है । इस कारण प्यानन्‍द रूपी फल को प्राप्त 
करने की गहरी लगन भी होनी चाहिये । ज्ञान, क्रिया, श्रद्धा, लगन या निष्ठा- 
सव जब एक जूट बन जाते हैं तो भ्राष्यात्मिम कल्प-चृक्ष भी पनप जाता है 
तथा उसके भ्रानन्‍्द रूपी फल भी मिल जाते हैं । 
साधना फी श्राधार शिल्ला * सही निष्ठा : 
धराष्यात्मिक कल्प-वृक्ष के रूप में इस जीवन में भ्रन्तरात्मा का रूप 
प्टोता है । जब साधक भन्तरात्मा की साधना मे लगता है तो पहले पहल उसके 
सामने कई प्रकार की कठिनाइयां पाती है--सकट सामने होते हैं लेकिवत साधक 
यदि बिना घवबराएं प्रागे बढता जाता है तो उसको साधना विचलित नही होती है । 
जैसे कोई प्यासा ष्यक्ति पानी की खोज मे जा रहा हो, उस समय उससे कोई गाली 
गलौज कदे या उससे भझंगडा करने नंगे तो वहु उस तरफ कोई ध्यान नहीं 
देगा वल्कि हाथ छुडा कर भी धागे निकल जायगा क्योकि उसको सव से पहले 
पानी प्राप्त करके प्यास मिटानी है | उसी प्रकार प्राव्यात्मिक साधक को भी 
एकनिष्ठ बनना होगा झौर उसके साथ सही श्रद्धा भौर हृढता रखनी होगी 
ताकि लदय की प्राप्ति के वीच में भ्राने वाली कटिनाइयों का सामना किया जा सके । 


साथना की पब्राघारशिला है -एकनिष्ठा, सही श्रद्धा भौर हृढ़ता। यह 
प्राधरशिला यदि पृष्ठ होती द्वे तो साघना की सफलता में भी कोई सन्देह नहीं 


बी छत | 


सुरंस्कारों की महती आवश्यकता ४ 


भभिनन्दन जिन दर्शन तरसिये, दर्शन दुर्लेग देव । 
मत मत भेदे रे जो जइ पृष्ठिये छहु थापे प्रहमेय ॥॥ 


प्राप्यात्मिक रृष्टि से जब जीवन में विकास करने या प्रश्न प्राता है 
तो शान भ्रौर विवेक फे साथ यह प्रन्तचतना सप्नद्ध हो जाती है । उस समय 
दस पेतना फी उमा बुद्ध निराली ही होती है । उसको झ्ोप्ठतम ज्ञान का 
ऐए पयाम प्राता है तथा उत्तम श्रेणी में पहुचने की भावना रहती है । वह नीचे 
के रतर से उन्नति फरती हुई उप्र सै ऊपर चदनी जाती है। ऐसे क्षणों में हो 
फीवत का ऐेजस्वी रप बाहर धनिव्यक्त होता है । जीवन फी प्रास्तरिक ण्क्तियों 
४ थाणी मे हारा जाएर प्रयाठ ऐोकर समग्र छझोवा को एवं नये प्रोज से सजा 
देगा घाएती है ॥ 


दिसतु ऐसी परात्मोन्मुद् एवं वियासोन्मुस गति उिसिवी घोर व बनती 
॥ ? धात्वा शो तरफ रत बनना तथा उसके विशीप झा विचार प्नावा प्रार- 
(िद रुप से सरगारों पर निर्भर झरता ऐ । णो शुभ घोर पुरदर सरदाण घोमत 
पएये में घाव कि दारय बाल में एक दच्चा प्ररणण गुर जेशा है, पे ही उसे 
डोदाय से पुष्ट पृप्शाधधि या रूप प्रारण वर उहे था शेमु र एद दिशयो- 
एए यारे थी प्रणा देते ७। सुरदर सताने रा दा जीरए यो नीगी दिए्त 
में धगे पढारे थी दृष्टि से बात पहायवा हैगा है । साशयोे थी पृष्प्शाण्वा 
इन एए हो को एस पर ८र झमा पर हे हो झात्रा लघा साएम मे साद 


शाएण मे भागे पर चार पष्टया शरणिता लापएश्द भमरों होबा 7 


हर 


छुगरशारों एा छुफ्ल : जात्मदर्शन : 


रत 


एश राह्धरों छशाता ऐे एपाय शुपर दिशा गागशाद्ि/ हर रश्की 


जिम अहात्मी है राजकीय वैभव का ध्यांग करक प्राध्यात्मिक तापता 
की थी, उनका ध्यान शरीर की तरफ नही गया । सह्दी ज्ञान, भावषरण एवं शक्ति 
के साथ वे झ्ानन्द रस में डबे हुए थे । उन्होनें जल्लाद को कहा-भाई तुम 
दुखित मत होथो । मैं तो पहले ही इश्न जीवन से मुक्ति लेकर चल रहा हूं। 
यह शरीर तो प्राज्ञ नहीं, कल जाने वाला है । इस शरीर के लिये तुमको 
कष्ट नहीं होगा चाहिये । महात्मा सथारा संलेखना के प्रसंग से सम भाव में 
रमण करने लगे । राग-हवष से मुक्त होकर वे परम-श्रानन्‍द का रसास्वादन 
करने लगे । 

जल्खाद ने महात्मा की अखंड चमडी उतार ली | महात्मा ने उछ 
महाव्‌ कष्ट को परम समभाव से सहन किया । चमडी लेकर जल्लाद राजा के 
पाप्त पहुचा । मह्दाराजा प्रसन्न हुए कि प्रब महारानी को बतायेंगे कि तुम्हारे 
प्रिय पुरुष का क्‍या हाल हुप्ला है ? योग ऐसा मिला कि मुनि की खून पै 
लथपथ मुहपत्तो का डोरा पकढ़ फर एक चील इस्र तरह उडी कि जहां राज 
महल मे मह्वारानी बेठी थी उनके सामते ही उसके मुह से छुटकर वह मुख- 
वस्त्रिका गिर पड़ी । उसे देखते ही महारानी फो लगा कि मुनि की घात ही 
पई दे ॥ इतने मे तो जो सुभट विश्वाम करने चले पये थे वे मुनि की खोज 
करते-करते राजमहल तक पहुंच गये भोर महाराज से बोले-प्राप के सालाजों 
मुनि इस नगर में सुबह ही प्राये थे, हम साथ ह्वी थे । हम विश्राम करने 
चले गये लेकित भभी मुनि का कोई पता नहीं लग रहा है, भाप कृपा करके 
खोज कराइये, वरना' हम महाराज को क्‍या जवाब देंगे ? भ्रब तो राजा के 
मुह पर हवाइयां उडने लगी । यह क्‍या घोर भरनर्थ हो गया ? फिर राजा 
झोर रानी भारो पश्चत्ताप में डूबे भोर विरागी बनकर दीक्षित हो गये । 


अविवेक का दुःखद फल < 

इस कथानक का सार-यह -है कि सन्‍्त जीवन पर हृतना घोर सकट 
धाया तब भी वे धपने भात्मिक भानन्द से वचित नही हुए । शरीर मेरा-नहीं 
है-यह मानकर इतनी वडी शारीरिक वेदना को वे समभाव से सह गये 
घोर परमानन्द में डूबे हुए रहे । ऐसी प्रात्मिक भानन्द की उच्चतम प्रवस्था 
निसको प्राप्त होती है, वही परमात्म स्वछप का चरण करता है | 

यह घटना किस प्रकार मानव के हृदय को विदीर्ण करने वाली है -- 
झन्तस्वल को भावोड़ित करने वाली है ? हृदय द्रवित हो जाता है | घाप 
योचेंगे कि मुनि के ऐसे क्‍या कर्म थे जो ऐसा प्रसंग बना । पूर्व जन्म में एक 
फल विशेष की प्रुरी छाल उतार कर सराइ-सराह कर प्रसब्नता प्रुरवक हिंसा में 


पएक्त होकर खाने सै जो निकॉचित कंमं-वंध हुए्यां, उसका फल धइष्ठ खूपे ते 
पतना पढ़ा | इस जब्म में मुनि ने ऐसी उत्कृष्ट साधना सिद्ध को कि सम“ 
व से उन्होंने इस घोर कष्ट को सहन शिया तथा एपने भात्मिक प्रानन्‍्द को 
पर बना लिया । 
प्राव का मानव प्रस्तरात्मा झ्लौर परमात्मा का सही ज्ञान नहीं होने 
एांसारिक कार्यों में पहरी रुचि रखता है, लेकिन कहता यह दै कि हम कुछ 
[| जानते शो हमको कोई पाप नह्वं लगेया । भला जो जहर को नही जानता 
;र जहर को खा लेता है, क्या जहर का झसर उस पर नहीं होता ? प्फोम 
जानकर भी जब बच्चा खा जाता है तो वह घपने प्रा्ों का नाश फर लेता 
। प्रज्ञानग की ह्थिति में ही'-मानव पाव से-रच-पचर “कर पाप करता है स्‍झोर 
ता के मार्ग से ऊबता है । घंटे भर की सामायिक मी उसको कठिन लगती 
। वह चौबीस घटों में कितनी ककडियाँ चीरता है भौर पाप कार्यों में लगता 
ऐसे कटु फल फो छ्याव में लेकर पाप से बचना' चाहिये । साधता नहीं वन 
। तब भी भावना यह रहनी चआहिये कि लाचारोवश जो गृहस्थी मे रहते 
पाप कार्य करना पड़ रहा है, उसको कम करू भौर छोटे-छोटे जीवों को 
पध्रमय दान दूं । ऐसो भावना/के साथ फर्म वन्‍्यन हल्का होता है तथा 
वना की उत्कृष्ट श्णी उत्पन्न हो जाय तो शुद्ध घवस्था में कर्मों का क्षय 
' हो छकता है । 
्॒यक्‌ पुरुषार्थ को श्रावश्यकता : 
प्राष्यात्मिक्त कल्पवृत्ष के झातन्द रूपी फल भाप धवश्य प्राप्त कर 
एते हैं किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये ज्ञान-क्रिया मुक्त साधना के रूप में 
पको कठिन पुरुषा्थे करना होगा। पुरुषार्थ के बिना कोई भी फल मिलता नही 
धोर परम भानन्द का धनुमव, यह तो महान्‌ फल है जिसके रसास्वादन के 
ये पुरुषाथ भी महान्‌ होना चाहिये । 
यदि झापका भी विद्यार कठिन पुरुषा्थ करने का है तो-यह चातुर्मास 
॥ समय है, इद साधता को स्कूल में भर्ती हो जाधये । इस छकूल मे श्यक्ति, 
पति पांति या पार्टी का भेद नहों है। यह मानव मात्र के लिये हो नहीं, 
एणी मात्र के लिये छुला हुष्वा है। यहा तो गुर्णों को प्रपत्ताना है तथा सम- 
ग़व का विकास करना है। जिसको जितनी प्यास हो, उतना ग्रहण कर सकता ह 
(। प्राध्यात्मिक कल्पवृक्ष के दोज का वपत घाघना के सूत्र धै ही हो सकता 
: । घोबीस घंटो में फम-से-कम इस वृक्ष का सिंचन एक घटे के लिये तो 
प्रदध्य फरें घोर एकनिष्ठा, श्रद्धा तथा हढ़ता हे ज्ञान भौर क्रिया फी समन्वित 


ताघना छाप॑ | छसप्ते कल्पवृक्ष प्रवश्य फलेगा श्ौर प्रानन्‍्द का मघुर फल 
गरदश्प भिलेश । 
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परतंत्र' क्‍यों ? 


सुमति चरण रथ, धातम धषणा; बर्षण बैम घविशर, सुजानी । 
सति तपंथ बहु श्रस्मत जारिये, परिश्रपंथ सुविचार; सुशाती |। 


हस धोवन में मुख्य तोर पर दो पध्रवस्थाएं काम कर रही हैं। एश 
हवतत्र भवस्था है स्‍पौर दूधरी परतंत्र भ्रवस्था है । जहां स्वतंत्रता का प्रसंक्ष है, 
बहां प्पना तठत्र याने शाश्वत चलता है याने कि धात्मानुशासन चलता है । 
सब कार्य स्वाधीन होते हैं। इस धवरथा में दूसरों का मुह ताकने की कोई 
धावश्यकता नहीं रहती है | खब विचारों एवं कार्यों को एक स्वतंत्र प्रात्मा 
स्वयं की शक्ति से ही तथा स्वयं के विवेक से ही भपने साथ सम्बन्धित बनाती 
है | स्वाघारित होने कै कारण हो एक प्रात्मा स्वतंत्र कहलाती है । 


परतत्रता ठीक इसकी विपरीत ध्वस्था होती है । हुसरों के भ्धीन 
होकर तथा दूसरों की प्राज्ञा के धनुसार पश्तत्र प्रात्मा को व्यवहृत्र करना पडता 
है | जहाँ परतंत्रता का प्रसंग होता है, वहां सतत्रता का प्रश्न ही पंदा नहीं 
होता है । इस जीवन की स्थिति के प्रसंग से भ्राज जो कुछ भी बन रहा है, 
झतमें परतत्रता फी स्थिति भ्रधिकाशत: दिखाई देती है | प्रात्मा की इस शरीर 
में घपने श्वमाव से विपरीत वृत्ति बल रही है! कहा तो उसे शरीर को पभपने 
घनुशासन एवं नियंत्रण में चलाना चाहिये भोर कहाँ वह भपने इस पक्‍्मधिकार 
को भूल कर भपने क्वमाव से विपरीत स्वयं शरीर के प्रधोन हो रही है ? 
यह उद्का परतंत्र भाव है । 


शक्ति स्वतंत्र, फिर परतंत्र क्‍यों ? 


धारमा की शक्ति सवंतंत्र स्वतंत्र होती है। उसको प्रपना विकास 


हाए॥ऐ धषबा हएता धाश्तरिक धाताव प्राष्स करते के लिये किलो बाहाय बहा 
यता,को प्रपेक्षा नहीं होती है । सच्ची भ्रात्मिक स्वतत्रता तभी कहलातो है जब 
शहरी तत्व की द्यावश्यकता ही महसूस न हो । लेकिन वास्तविक एिथिति यह 
है कि यह प्रात्मा घपने मूल, स्वभाव को विस्मृत करके तथा धपनी रुबतंत्र शक्ति 
को मुला करके भी काये परतंत्रता से कर रही है । प्रत्येक फाये कै लिये 
हतको दूपरों की तरफ देखना पडता है भोर दी्घंकाल से इस भात्मा ने ऐसा - 
हो समझ लिया है कि दूसरों के बिना मेरा काम नहीं चल सकता है । प्रात्मा 
की शक्ति स्वतत्र है, फिर भी छसकी स्िथिति परतन्र क्यों है ? 


यह प्ात्म-विस्मृति की ग्रवस्था है, इस कारण उसमें ध्यात्म विश्वास 
का प्रभाव सा झा कया है। ऐसी दक्शा में वह दूसरे तत्वों के भ्रधीन, उनके 
भ्राश्चित प्रथवा -उनसे परतत्र बन गई है । ये दूसरे तत्व हैं जड पदार्थ । धनी 
प्रात्मा को यह महसूसगिरी हो रही है कि हर्न जड तत्वों की उपलब्धि एव 
उपत्यिति से ही मैं भानन्दित रह सकती हुं । ये निर्जीव पदार्थ यदि मेरे साथ 
हह्टी होते हैं तो में दुखो हो जाऊगो । जब वह ऐसी घारणा बता कर चलती 
रहती है तब वह प्रपनी वास्तविक स्वतत्रता को भूल सी जातो है । इससे 
उसकी स्वतत्रता दव सो जाती है शोर उसका फिर से निखर कर उभरना कठिन 
बन जाता है । पात्मा की इस सशक्त ध्वस्था में परतत्र शक्तिया उस पर हावी 
हो जाती हैं भोर घात्मा को प्पने भ्घीन वनाकर घलाती हैं । 


इस णोवन में यही उलकन सचसे बडी है तथा यहो परतत्रता का 
भप्रधात कारण है | इसो को वजह से यह प्रात्मा साधना के क्षेत्र में भी यथा 
योग्य धति से प्ागे नहीं बढ़ पाती है। घर्म के कार्यों में यह प्ात्मा इस जडढ+ 
बत परतत्रता के कारण दवती हुई सी घलतोी है । दसके प्न्त करण में प्रात्मा 
धोर परपात्मा से साक्षात्कार करने को भावना पवएय हो फभोी-कभी जागृत 
बनती है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है किन्तु बाह्य पदार्थों की पराधीनता इसको 
प्पने स्वभाव 8 तुरन्त दूर हटा देतो है । भात्मा में प्रान्तरिक जिज्ञासा पंदा 
होती है कि वह प्पने स्वरूप का तथा परमात्मा के स्वरूप का दर्शोत फरे, किन्तु 
वह एपनी जिज्ञासा को स्वतन्न नहीं होने से पूरी नहीं कर पाती है । 
साक्षात्कार भे दाधघक, उपाधि : 


पात्मा इतनी परततता धनुभव करने लग बई है कि झपने निज स्व- 
कूप फे तथा परमात्म-स्वकूप के दर्शन करने में भी उसको जड़ छत्वो की सहा- 
पता को प्रपेक्षा रहतो है। बह श्ोषती है कि परमात्मा या निज-स्वरुप के 
एशन भी बाहरी साथनों की मदद है हो जाय । 


दर्शत करने के लिये ध्ात्मा प्रपनी प्रान्तरिक ध्रांसों को नहीं लोलतों 
है, बल्कि श्रपते शरीर की हन चमडे की प्लाखों के पास जातो है भोर इनको 
फेलाकर देखना चाहतो है कि परमात्मा कहां है ? परिणाम यह होता है कि 
परमात्मा के सही स्वरूप में उसको दर्शन नही हो पाते हैं, तब बाहर की थासखों 
से देखने फे लिये परमात्मा फो फाहपतिक मूर्तिया बनाई जाती हैं या दूसरे- 
दूखरे प्रतीकों की रचना की जाती हैं | यही प्रात्मा की उसके साथ सबसे बड़ों 
उपाधि है वह बाहर की कोशिसें करतो है पर उनसे उसको भान्तरिरू सन्तोष 
या प्रानन्‍्द नहीं मिल पाता है । उपाधि का प्रर्थ यह है कि समीप में रहने 
वाली प्रधोतता । उप से प्रर्थ है समीपता झोर भ्रधि माने पधीनता । इस प्रकार 
उपाधि का भ्रथें है परतत्रता । जितनी जिस थांत्मा की उपाधि होती है, वह 
उस रूप मे भधोन बन जाती है । नैन्नरों की रोशनी जब तक ठोक रहती है 
तब तक उप नेत्र फी जरूरत नहीं होतो है । उप नेश्र का भ्र्थ होता है चश्मा। 
यदि मूल नेत्नो मे कमजोरी प्रातों है तो छप नेत्र की प्रावश्यकता पड़ती है । 
जिसके ज्यादा नम्बर का चश्मा चढ़ षाता है, उसको बिना चश्मे के देखने में 
दिक्कत प्राती है। घएमे क बिना पढता लिखना भी नहीं हो सकता है तो 
इस रूप भें यह उनकी परतत्रता हो जाती है--चबश्मे की । भ्रघीनता हो गई ॥ 
यहू चश्मा उसके लिये उपाधि बन गया । 


जैसे चश्मा उपाधि है, वैसे ही भ्रंघकार भी उपाधि है । श्रधकार में 
ब्यक्ति चश्मे की सहायता से भी नहीं देख सकता है इसलिये प्रकाश की झाव4 
एयरता होती है । चाहे सूर्य का प्रकाश हो प्रथवा दीपक का प्रकाश हो-उसको 
प्रतीक्षा करनी पडती है | इस दृष्टि से प्रकाश भी एक श्पेक्षा से छपाधि बन 
जाता है । जैसे प्रकाश शौर चश्मा इन नेत्रों के लिये उपाधि रूप हैं, वैसे ही 
ये बाहर के नेत्र भो प्लात्मा के लिये उपाधि स्वरूप हैं । ये नेत्र चमडे के है, 
इस कारण व्यक्ति चाहे कितना ही प्रयत्न करे, इन चमड़े को भाखों से चमड़े 
की चीजें ही नजर में भावेंगी । इन प्ाखों से जड़ तत्व हो दृष्टि घत होगे । 
जड़ तत्वों सै भिन्न जो शुद्ध चेतव तत्व है, वह इन अभ्राखों को दृष्टि मे नही था 
सकता है। ऐदी दशा में धरूपी श्ात्मा श्रथवा सिद्ध प्रात्मा के-परमात्मा के 
दर्शन या उनका साक्षात्कार इन बाहर को शध्ाँसों से करना चाहेंगे तो वह नहीं 
हो पायगा । इससे यह प्रनुमाव पुष्ट हो जाता है कि इत घर्म चक्षुभों में भात्म* 
शान करने की सक्षमता नहां है क्योकि इस ज्ञान को प्राप्त करने में ये छपाधि-- 
स्वरूप हैं । झौर यह उपाधि है भपरक्षर ज्ञान को । प्रक्षर ज्ञान क बिना पुस्तकों 
से ज्ञान प्राप्त नहों कर सकते हैं । 


१५६५ 


हीहिशे शीत भी उपाधि रूवे | 


प्रक्षर ज्ञान! की प्राप्ति में भी दी तंरहे का प्रसंग है। एक तौ परक्षरे 
ज्ञान से पक्‍्राध्यात्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाय तथा दुधरा श्रक्षर ज्ञान 
है भौतिक तत्तवों का विज्ञान लिया जाय शर्थात्‌ प्रमुक वस्तु कैसे बनी है इसका 
ज्ञाप किया जाय, व्यापार शौर कल्ला का ज्ञात लिया जाय, विजश्ञान सम्बध्पी ज्ञान 
प्राप्त किया जाय धथवा जीवत के व्यवह्दार में आने वाले जो पदाये हैं उतका 
उपाजन करने का ज्ञान लिया जाय । श्क्षर ज्ञान के परिणाम भी इस रूप में 
दो प्रकार से सामने पाते हैं कि ष्यक्ति जोवन-निर्वाह के बाह्य साधनों को प्राप्त 
करने की तरफ हो रुपाल करता है या प्ात्म-स्वरूप को भोर भी पपता उप5 
योग लगाता है कि बाहरी वस्तुर्धों को दैखते हुए प्रपने भ्र्त करण को भी देख 
ले। पघनन्‍्त.करण को देखने की भावता हो जाने पर भी श्गर उसका ध्यान 
बाहर को वस्तुप्तों की तरफ कैन्द्रित हों रहा है तो वह छस' भवस्था मे निज- 
स्वरूप फो नहीं देख पायया क्र्योंकि जो ब्यक्ति पर-पदार्था में लीत है वह सव- 
स्वरूप को देख नहीं सकता । 


प्रात्मा भें जब प्रपनी ह्वतन्रता का भाव उत्पन्त होता है तभी वह 
पपने भीतर दृष्टि डालती है। तब वह सोचती है कि ये जितने बाहर के पदार्थ 
हैं, वे सारे के सारे धात्म-पवरूप से पर पदार्थ हैं घोर वे भात्मिक-ज्ञान की घाप्ति 
में उपाधि रूप हैं। जिसका मष्तिष्क बचपन से लेकर तरुणाई तक तथा तरुणाई 
से लेकर प्रोढ़ प्रवस्था तक पर पदार्थों मे-ध्यापार घोर मोग सम्बन्धी परिस्थिति 
में मग्त रहा है, उस व्यक्ति का इन तत्वों भें ऐसा कुछ भ्रम्पयास हो जाता है 
कि उसको झपनी दृष्टि को परिवर्तित करने में काफी श्रम उठाना पडता है । 
उसको प्पनी वृत्तियों तथा भ्रवृत्तियो को धन्तमु खी मोड़ देने मे काफी कठिनाई प्राती 
है। जेसे साथ पदार्थों पे धम्बध्धित ज्ञान धभ्राध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिये एक 
दृष्टि प्र उपाधि है, देसे हो णजवाहरातो सम्बन्धो ज्ञान जो कौमतो है फीमती 
होरों फो परख करवा सकता है पर वह ज्ञान प्रात्म-ज्ञान को प्राप्त कराने वाला 
नहीं होता है। वह भात्म-शान कै लिये उपाधि स्वरूप ही होता है । वैसे हो 
एफ ध्यक्ति दृजीनियरिंग की शिक्षा से रहा है तो उसका ज्ञान मशीनों के कल 
पुर्जों की तरफ रहेगा घोर उन्हीं मे लोन होकर चलेगा । बह ज्ञान जरूरी हो 
सकता है, लेदिन धात्मिक ज्ञान के लिये उपाधि है | चाहे कोई टॉपटरी का 
शधाव सोख रहा हो-शरोर के भोतरी तथा बाहरी घवयवों का ज्ञात कर रहा 
ऐ, पह भी प्रान्तरिक संवेदना का शान उससे नहीं कर सकता है । टॉक्टरी 
शान नी घरीर तक दोमित है तो वह नो प्रात्मिक ज्ञान के लिये उपाधि है। 


(तिबा दी हृषिट है एक शाक्ति महा! होती कहता तहंता है कि हहं हंशह हे 
पारी है, बडा इजीनियर है, बठा वकील या बडा डॉब्टर है, लिकित शानियां 
की दृष्टि में तो वह ध्बोध हो कहलायपा । 


जिसको प्राष्यात्मिक ज्ञान नहों है, वह प्रन्तर्शानिर्यों की दृष्टि में ज्ञादी 
नहीं होता है | जितना इन सांसारिक पदार्थों धम्बन्धी ज्ञान है, उस ज्ञान मे ही 
यदि मानव झ्पनी सारी शक्ति लगादे श्ौर उस शक्ति का प्रयोग प्राष्यात्मिक 
ज्ञान को प्राप्त करने में नहीं कये तो एस प्रात्मा के लिये एक जिन्दगी नहीं, 
पतेक जिन्दगिया बोत जायें तब सी ने उसके धपने भोर न परमात्मा के दर्शव 
सुलभ हो सकते हैं । उसे परमानन्द का भ्नुमव भी नहीं हो सकता है । 


ये सारी उपाधियां भो प्राध्यात्मिम विकास मे उतनी बाधक होती हैं 
जितनी पभशुद्ध उपयोग की बाधा होतो है । जिन व्यक्तियों का ध्यान प्रशुद्धता 
याने कि भ्रपवित्रता की भोर होता है वे भधिकतर यही सोचते हैं कि मैं ध्रमुक 
व्यक्ति को कैसे बिराऊ' भौर श्रमुक पदार्थों की उपलब्धि कैसे करलू' ? अ्रमुक 
व्यक्ति भेरे से भ्रमुक-ध्यमुक बातो में ऊपर कैसे चढ प्या है तो उस्तको उसकी 
प्राप्तवो से वबित कैसे कर दू ? यह भशुभ चिन्तन इतनी बडी उपाधि है 
कि जिससे यह भझात्मा गतें मे घिर जातो है । जो व्यक्ति इस प्रकार दूसरों 
को गिराने की चेष्ठा करता है, वह भ्रपनी स्वयं की शक्तियो को गिरा देता 
प्रौर पतन के रास्ते पर लय जाता । 


यह प्रात्मा की परतन्रता का परिणाभ होता है | इस हीन प्रवस्था 
का विचार करते हुए भात्म-बिन्तन मे भात्मा को स्वतत्रता का भाव उमरमा 
चाहिये घोर उसको लक्ष्य बनाकर साधना के मार्ग की भोर भागे बढ़ता चाहिये 
ताकि प्ात्मा को रतत्र बना धर्क भौर भात्म-शक्ति का सही रीति में विकास 
करके सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सके । 


स्वतन्नता के लिए आवश्यक सम्यग्‌ ज्ञान : 

क्षाती जनो का भात्म-साधना कौ दृष्टि पै संकेत दै कि यदि तुम 
धात्मा शौर परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिये साधना के क्षेत्र मे उतरना 
चाहते हो तो सम्यगू ऊप से प्रहिसा का ज्ञान करो, उत्प 'का ज्ञान करो, भचोये 
वृत्ति तथा ब्रह्मचर्य का ज्ञान करो धर श्वपरिग्रह वृत्ति का विज्ञान लो । ऐसा 
विज्ञान परतत्रता से दबी हुई भ्रात्म-शक्तिणे को प्रकट करने वाला होता- है 
पह्रात्मा की उपाधियाँ को इटा कर निज-स्वरूप की प्रतीति की तरफ ले जाने 
वाला होता है । इसके विपरीत जिसे सिर्फ भ्रशुद्ध उपाधियों क्वा ही ज्ञान है, 


श्द८ 


6 हैंही मी पंएरी हीवत! है| मोर्ग तो पंशह पहंता है ऐवं धंत्ततों पैल्थी 


एसड़ो धपने उद जीवन पर पह्चाताप करना पढ़ता है घौर दुःखी बनना 
पढ़ठा है । 


मगव सज्लाट श्रेणिक भी थो इतिहाद में विम्वयद्धार के नास हे विरत 
शत हैं, धारंम में भ्रशुद उपाधियों में छलमे रह कर दुख प्राष्त करते रहे। 
बहां शामिक क्षेत्र को चर्चा चलती प्रथदा साधना के विषय पर बिचार विमर्श 
होता तो श्रणिव बिपरीद भावता है ही शोचते । जिस घमंपत्नी के साथ उतका 
धम्बन्ध हुधा वह महारानी चेलना शाध्यात्मिक विज्ञान कौ विज्ञाता तथा धर्मे- 
शौता नारी थो। धाध्यात्मिक क्षोत्र में प्रदेश करने के लिये कौनसी साधना बी 
है, इसमें कौन कौनसी छपाधियां बालक रूप होतौ हैं तथा फिन-किह डरपाधियों 
को कंधे श्वमझमना शोर उतका कंते परित्याय करता-इसका विज्ञान भह्ारानी 
पेलना को था | यद्यपि बह गृहस्थाश्रम में रहने वाली महिला थी, लेकिन वह 
प्राष्यात्मिकता को भच्छी तरह समझने वालौ थी १ वह घरैलू कार्यों में सी विवेक 
का दीपक प्रदीप्त रखती थी तो धात्मिक तत्वों को भी मलीमाति समझती थी ॥ 
इवेत्र उसका विवेक जागृत रहता था + प्लाज की बहिने पपने धर के कार्यों ने 


धोर धमं छायों में किए प्रकार का विदेक रखती हैं-बह उनके सोचने का 
विषय है १ 


उस महारानी बेलना ने धागे बढ़कर महाराजा श्ेणिक को प्रावधान 
किया कि धापका शान्र धघूरा है। धाप मेरे पतिदैव हैं । या तो भाप भुझे 
शारोकी से भाध्यात्मिक ज्ञान बताइये-साधना का मार्ग सुकाइये या फिर धाप 
मुमस सौछिये भौर जो मैं खिखाऊमी यह मेरा ज्ञान नहीं है, महावीर प्रमु का 
ज्ञान है| मैं उनकी पको शिष्पा हू, इसलिये मेरा करतेंभ्य है कि मैं बह ज्ञान 
घपने परिदार जनों को मी कराऊ । महाराज को पहलखे पहल तो बुरा सभा, फिर 


दोनों के बोष में लम्या सवाद इला कि प्रात्मा को स्वतंत्रता के लिये कौनशा 
ह्ान धावश्यक है ? 


पाध्यात्मिक जीबन को साधना की घोर बढ़ने के सिये यह बानना 
जरूरों है कि धात्मा को स्वतत्रता के लिये कौनगशा ज्ञान धावश्यक है ? पाप 
यह मं छोषें कि शर्मत्यान पर ध्यास्पान अबण कर लिया घौर यथा शक्ति तपस्या 
कर सी तो प्राध्यात्मिक साधना को पूति हो गई । यह सादता यहां नौ कर, 
घर पर भो करें तथा जोवन के बोदोसो बटे इस छशाशना में तह्लीन बनें । 
पह इमेरचा-त तो धाध्पात्मिक पाठशासा है जिसमें भ्ताँ होकर शान सौखें, प्रौर 
विधि छोसें, फिर उनतहा प्रयोद पपते इम्पूर्ण जौवन में करें | एक छात्र ह्क्ल 


मे गणित सीखता है तो पहुं एंस गणित को प्रयोग एस में करता है प्रथवी 
व्यापार में करता है-कर्शा करता है ? क्या वह यह समझता टै-कि बह बियव 
हकूल का है झोर घर पर जाने के बाद कोई पूछे कि पांच झोर पा कितने 
होते हैं तो बहू बता नहीं सक्रैगा ? भगर स्कूल में वह इस णोड का नतीबा दस 
घतावे झौर घर पर झाकर बारइ कहने लगे तो उस छात्र को झाप क्या कहेंगे! 
वैसी ही प्राध्यात्मिक क्षेत्र में सावना कौ बात है । यहा सीखें कि धात्मा कौ 
स्वतत्रता के लिये कौनसा ज्ञान प्रावश्यक है, फिर उस ज्ञान की झारापना पर 
पर करें धौर उसका प्रयोग जीवन में करें । 


श्रात्म-दर्शन में विवेक की भुसिका : 


पाप यदि प्रात्मा से साक्षात्कार करने की भावना रखते हैं धौर पर* 
मात्मा के दर्शन करके परम झ्ानन्द की प्राण्ति करना चाहते हैं तो सोचिये कि 
यह कब हो सकेगा ? ऐवा तब ही हो सकेगा; जब भाप साधना क्षेत्र में गति 
करेंगे श्रोर साधना मे ग्रति तब ही होगी षब श्राप साधना का विज्ञान श्लीख 
लेंगे । यह सीखना विवेक सै होगा-सुवतत्रता के भावों से होगा, क्योंकि बवतंत्र 
पग्रात्मा का विवेक सतत जागृत रहता है । 


वाहे भाष बाहर हों या घर में हों--भपने जीवन में श्रमग्र रूप सै 
प्रत्येक वह्तु को विवेक के साथ देखें कि कहां क्‍या हो रहा है घौर कंधे होना 
चाहिये ? यदि इसकी तरफ ख्याल नहीं गया शौर यह सोचते रहे कि जो कुछ 
होना है, वह नोकर या।करो के हार्थों होता रहेगा तो ध्यान रखिये वर्तमान जीवन 
में ही चक्‍कर पड जायगा-भ्राष्यात्मिक जीवन तो दूर रहा । जोधपुर का एक 
प्रसंप रव, श्राचायें दैव फरमाया करते थे कि वहां पर एक योग्य पध्ाफियर थे 
जो श्राध्यात्मिक जीवन की हृष्टि से शून्य थे । दुनिया कहती थी कि वे बड़े 
विद्यान्‌ हैं, क्योकि सभी तरह की वडी-बड़ी बातें कर लिया करते थे । प्ात्मा 
की बात साथंक कब होती है, परमात्म-स्थरूप क्ष मार्ग पर कैसे भागे बढ़ा 
जाता है शौर जीवन का घनुसंघान फंसे किया जा सकता है-इसका व्यावद्वा 
रिक क्लान उनको नहीं था ॥ लोगों ने उनसे कहा-प्राप प्वन्त महात्माध्यों के पास 
चलें ताकि धाध्यात्मिक ज्ञान फा व्यावहारिक पहलू धममक में श्रावेगा | तो वे 
बोले-वहां चलने पर ध्ष्याय करने के लिये कहेंगे झौर मुझसे त्याग होता नहीं 
है । लोगो ने धमभाया-न्रापकी इच्छा हो तो करें। 


मेरा झयाल दै उस समय शझाचाये श्री श्रीलाल जी म. था. विराज 
रहे थे । एक श्रावक में सुचना दी कि भ्रमुक बड़े प्राफिधर झा रहे हैं--भाप 
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हांत तेनें को ते कहूँ । प्राचाय थौ हंए--हमारै पास तो यही व्यापार है | 
हाहक दुकान पर प्रावे घोर ष्यापारी माल नहीं बतावे-यह कैसे चल सकता 
है। ग्रारक्क लेया न ले--यह उसकौ इच्छा को बात है | 


बे घॉफिसर धपने मित्र कै साथ ध्याख्यान में पहुचे । प्वाष्यात्मिक 
बौबन एवं श्ञान सम्बन्धी चर्चा चली । ब्याख्यान समाप्त होने पर मित्र ने झाषायें 
थौ पै 'एतका परिचय कराया, तब भाचाये श्री ने पूछा-प्लॉफिसर साहब, क्या 
पाप त्याग से 'बहुत डरते हैं ? उन्होंने उत्तर दिया-हा महाराज, मैं त्याग नहीं 
क्र सकता हू । तब झाचाय॑ श्री ने कह्दा--घबराइये मत । पाप पत्थर तो 'नहीं 
बाते होंगे ? तो जिस वस्तु को धाप नहीं खाते हो, उसका तो-ह्याग करादू' ? 
प्रॉफिसर ने देखा कि कोई उलझन को बात है । उन्होंने कट है पत्थर खाने का 
पधाप कर लिया । धाचायें श्री ने सावधान किया-दैखिये, यह त्याय कहीं टूट नहीं 
जाय ? प्ाप पत्थर जानबूककर तो नहीं खायेंगे लेकिन मोजन में न खा लें- 
इसका ध्यान रखें । चर छाकर उन्होने प्रपनी पत्नी पैं कहा-पाज तो पकड़ 
में भ्रा गये--महाराज है पत्थर खाने का त्याब ले लिया है सो ध्ब बीनने चुयने 
का काम नोकरों के मरोसे नहीं चलेगा । भाप ध्यान रखें-खाने की किसी चीज 
में कंकर नहीं भाना चाहिये ॥ त्याप लिया है तो टूटे नहीं ॥ 


हब छतकी परनी स्वय रसोई में सारा काम देखने लगी जिप्चका परि« 
जाम यह हुप्रा कि वे प्पने मोबन में कफर पत्थर हो नहों, लटें भौर इल्लियाँ 
छातने से भी बच गये | तब उनको सम्रक में भराया कि त्याग का व्यावहारिक 
पहलू मी कितना ऊंचा है ? मैं सकेत देता हु कि भाप भी इस प्रकार का 
कार्यक्रम लेकर चलें--धमंपत्नियों फो सावधानी दिलादें कि पत्थर नहीं खाना है। 
फिर उनका विवेक जाग जायपा तो प्रत्येक कार्य मे छतका विवेक जाग्रत बना रहेगा । 


रसोई झा विवेक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जरा-सोौ झसावधानी में 
कई जीवों को घात हो जातो है प्रौर स्वास्थ्य की भी हानि होती है| हर 
छोज देख मात कर काम मे लेनी चाहिये । यह नहीं कि पझ्रांख बन्द फरंके 
जीरा बधार में डाल दिया घोर उसमें 'चींटियाँ थाँ तो वे भी जल कर दाल 
में मित्र गई । पादी छानने का भी खाद बिवेक होना चाहिये । कभी 'नातने 
में पानी के छोटे-छोटे जन्तुपो को देखें तो पता चले । कौधा भी पानी बट- 
बट पी थये--ऐसा लहीं होना चाहिये । कीटाणु रहित जल का उपयोग करना 
पाहिये । दस सारे विदेक का निर्देश भगवान्‌ महावौर ने पहले ही दे दिया।है 
हि-इसके बारण प्रहिता को धाघना होगी, प्रात्मीय भाव मे प्रधादता धायगी, 
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हांव है| साथ शरौर का स्वास्थ्य भौ ठौक रहेगा | धर्म की भाराधता करने 
बालों को स्वय विवेक रखना चाहिये, नोकरो-बाकरों के भरोसे यह काम नहीं 
छोड़ दैता चाहिये । 


झपने काम को दूसरों के मरोस्ते छोड़ता है--वह परतंत्रता है| पर« 
हंत्रता का घीता-जीता नहीं होता है । मनुष्य को श्वाअयी झोर स्वतंत्र होता 
खाहिये। परतत्रता के जोवन में कितनी-कितनी उपाधिया होतौ हैं--इसको ध्यान 
में लें। रबतंत्र बनना सीखें भौर स्वतंत्रता थे ही समग्र जीवन को चलावें क्योंकि 
स्वतंत्र धात्मा सतत जाग्रत रहती है । 


परतंत्रता से घुटकारा दिलाइये : 


वौतराब देवों की बायी को हृदय में रृतार ध्लोर बिस्तन करें कि धपनी 
बेतना प्रात्मा को इन जड़ तक्वों के प्रभाव से कंसे मृक्त करें ? जड़ के स्राथ 
धात्मा का जो बंधन है, वह ममता का बंधन है धौर यह ममता कर्म-बंध का 
कारण है | ममता या मूर्खछा को हो भगवान्‌ ने परिपग्रह कहद्ा है मुच्छापरिगढ्ो 
बुत्तो-दशर्द, । मुर्खा नहीं है तो विपुल परिग्रह के बीच में बैठ कर भी मनुष्य कीचड़ 
में कमल को तरह रह सकता है । यह कार्य मुख्य रूप थे भावता को नया 
मोड़ देने का है कि वह समत्व-बुद्धि को छोड़ें प्रोर सममाव में रमण करे | 
इसके लिये मन को मनाना पड़ेगा-प्रात्मा को उस पर नियंत्रण करता होगा 
कि वह जड तत्वों के प्रति धाकृष्ट बन कर न श्वयं दोढ़ें भोर न प्रात्मा व 
शरीर को उस तरफ धकेले । मन की गति को मोड़ना भा कोई ज्यादा कठिन 
नहीं है--इ्सके लिये सह्दी बिन्तन की धपेक्षा है । 


इसके लिये सुन्दरतम प्रवसर है । कख से पयु पक पर्व झारंभ हो 
रहा है। क्यों नहीं, कम से कम इन धाठ दिनो के लिये धराप सब इस भ्ाष्या- 
त्मिक पाठशाला में भ्वेश से लें ? ऐसे तो यहां रोज प्रवेश करते हैं लेकिन परागे 
बन कर प्रवेश करते टैं-धर जान कर ,नहीं करते । घर में व्यक्ति 
प्रवेश करता है तो केद्दो पोशाक पहिनता है ? धाप जानते हैं कि जवाई कौ 
पोशाक घर में नहीं पहिनतै हैं । बहिनें भी इकर-उध्र जाती हैं तो प्रलग- 
धलप पोशार्के पहिनती हैं लेकिन ध्राष्यात्मिक जीवन के घर की पोशाक कितनी 
झादी होनों चाहिये-यह सब जानते हैं । भाप सभी ध्ाठ रोज तक शास्बात्मिक 
जौबन में घर के सदस्य बन जांय धौर ऐदी शंब्ठ स्राधना करें कि वह समर: 
णोय बन जाय । 


परम्परा से भी इन प्याठ दिनों में श्राप ब्यापार धौर काम-काज बन्द 
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रखे है--हहका भौ बवाल रखें तथा सावचेत रहे कि इंत धाठ दिनों कौ साधनां 
है बर का कोई सदस्य वद्ित नहीं रहे । चाहे बच्चा हो-बूढ़ा हो, इसमें 
प्रवशव सम्मिलित होवें। मेरा सकेत है कि भगवान्‌ महावीर के द्वारा बताये हुए 
पव॑ पयूपष के प्रति कोई भी उदासौन नहां रहे। विवेफशील लोगों को छोचना 
है कि इस विशिष्ट भ्रवसर पर तो धर्म कार्यों में भपूरवं उमग होनी ही चाहिये। 
घाप जानते हैं-मैं केवल सकेत देता हू घोर सोचता है कि बुद्धिमान को इशारा 
ही बहुत होता है । घो इशारे को समझ फर बिता कहे कार्य कर लेता है, वह 
विवेकहील फहा जाता है । ध्ौर सबसे बडा विवेक तो यह है कि धाप धपने 
निज-स्वरूप की समीक्षा करें शौर जानकर खेद मनादें कि ध्लाप कौ प्ात्मा 
कितनी परतन्र है ? जो वह नहीं चाहतो उसे यह शरोर, मन भोर इन्द्रियां 
करने को मजबूर कर देती हैं भौर जो वहू करना चाहती है, उसको जड़ तत्वाँ 
में स्यामोहित बना मन करने नहीं देता है। यह कितनी लज्जाजनक परतत्रता 
है ? यह धावश्पक है कि इध परतत्रता की लज्जा को प्राप महसूस करें घोर 
बाहरी तत्वों को परतत्रता से दस धात्मा को छुटकारा दिलावें । 


जड तत्वों के प्रति पभ्ात्मा की मोहावध्या उसकी सबसे बड़ी परतत्रता 
है तो उप्तकी सबसे बडी विक्ृति भी है । विकार नहीं छूटता है तब तक विकार 
प्ात्मा को विकारों में हो फसाए रखता है, इसलिये यह सत्य हृवयंगम कर 
लीजिये कि एक स्वच्छ प्रात्मा ही स्वतन्न बन सकेगी प्र प्रशुद्ध प्रात्मा परतत्रता 
की चेडियों में हो जकडी हुई रहेगो बर्योंकि जो प्शुद्धता है, वही प्रात्मा को 
"सब प्रोर है बांधतो है । 


प्रपनो धात्मा को यदि स्वतत्र बनाना चाहते हैं तो पहले उसके स्व- 
कप फो स्वच्छ बनाध्ये । प्रमी पयुपण पे मे उसके मेल को धो सेने का धच्छा 
प्रसण है--इसको खोयें नहों । घी प्पनो प्रात्मा को स्व*छ एवं स्वतत्र बनाने 
को सलझर हर छोटे-इडें मे शावनोी चाहिये स्‍ध्रोर उस को पधरात्म-साधना में इस 
समय निमग्न होना चाहिये | याद रखें जो प्पनो धभात्मा को स्वतत्र नहों बना 
सकता है, वह जोवन में कोई भी सफलता साध नहीं सकता है । 


फ 


शछ 


वेयावत्य तप 


सुमति चरण रज, प्रातम पषणा; दपंथ बैम प्रविकार, सुशानों | 
सति तपंण बहु सम्मत जारिये, परिद्रपंप सुविचार; सुशानी ॥॥ 


इस मानव जीवन को पवित्र धरिता में प्रवाहन करने का सुन्दरतम 
प्रसंग उपस्थित है । देखने की दृष्टि मै इस शरीर पिंड के धाकार का कुछ 
झृपक लेते हैं, लेकिन यह शरीर पिंड एक विराद शक्ति का केन्द्र है । इसमें 
झमूल्य निधि छिपी हुई है, जिसका भ्रजस्र प्रवाह प्रतिक्षण प्रवाहित हो रहा है 
इस बहुते हुए धोवन प्रवाहू को सरिता की सज्ञा दे सकते हैं । 


प्रापको ज्ञात है कि जहाँ द्रव्य सरिताएं गया यमुना प्रादि-बदियाँ 
बहती हैं, छन नदियों के दोनों भौर हरियालों छा घाती है भौर इस हरियाली 
हथा जल के प्रभाव पं प्राणी के मन मष्तिष्क मे शीतलता ध्याप्त होवी है । 
विविघ शक्तियों का सृजन तथा विविष वस्तुप्तो का उत्पादन इन द्रव्य सरिताश्रों 
के जल प्रवाह से होता है | जब द्रव्य झ्वरिताधों के प्रवाह का भी ऐसा सुखद 
प्रभाव होता है तो इस षीवन-परिता का प्रवाह यदि सुब्यवक्त्यत हो तो कल्पता 
फरें श्वि हसका सुप्रभाव किना व्यापक श्ौर विस्तृत हो श्रकता है ? 


इस जीवन सरिता कौ सृजन-शक्ति का झ्माकलन किन कार्यों से किया 
जाय ? वस्तुता इस के प्रभाव क्षेत्र में बन्द कार्य या शक्तियां ही कियारिवित 
पहीं होतो हैं, बल्कि विशाख दृष्टि से देखें तो हस जीवन में विविध प्रकार कौ 
धनन्‍त विघाधो का समावेश है । इस जीवन सरिता दा स्रोत जिघर भौ मोड़ने 
का प्रसग भाता है, उधर ही मानव के जीवन में एक विशिष्ट शक्ति प्रसारित 
हो जाती है । इसका मोड यदि सेवा की दृष्टि से प्रवाहित हो जाम तो विश्व 


८है ९४ 


हा दतित श्वशां भी किया हो हंशहों है। हैबा है दीन में भौ हद हैहं 
को एफ विशिष्ट महत्व दिया बया है तथा इसको वैयावृत्य तप की संआ्चा दी 
पई है। 


सेवा का स्वरूप : 
वैयावृत्य तप की हृष्टि से जब भगवान्‌ महाबीर से प्रश्न क्षिया दया कि-- 
ध्वयावच्चेरं भते, जौवे कि जणमई ? 


पर्यात्‌ वैयावृत््य से हे मबवन्‌, इस जीव को किन्न विशिष्ट शक्ति की 
प्राप्ति होती है ? तो भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- 


दैयावष्चेणं तित्ययरनामयोत्त कम्म निबघई ॥” 


प्र्यात्‌ पयावृत्त्य में उत्कृष्ट रश्षायन प्रा जाय तो सर्वोत्तम पृण्य प्राकृति 
तीप॑क्वर नाम गोत्र कर्म का बन होता है । 


एस दृष्टि से यह विचारणोय वस्तु विषय है कि चतुथिघ संघ की 
सेवा प्रसय कितना भ्रधिक महत्वपूर्ण होता है ? भरत संघ सेवा का सही सूल्यांव 
कन प्रत्येक भष्य प्राणी को करना चाहिये। घपने-पपने स्थान पर रहते हुए एवं 
धपतवोी-पघपनी मर्यादाभ्रों का समुचित रीति से वहन करते हुए चतुविघ संघ के 
प्रत्येषश सदस्य को भ्पने संघ सेवा के कत्तंठर्यों के प्रति विशेष रूप ऐ जागरूक 
रहने को प्रादश्यफता होती है 


भगयान्‌ महावीर का यह निर्देश-वीतराग देव फी यह घमूल्य वाणी 
ससार के सभी भध्य प्राणियों के छिये हिंटावह है । इस उपदेश का सम वित+ 
रण वारना-उठसको जन-जन तक पहुु्चना-यहू भी इस शासन की सेवा का प्रसय 
है । इतुविष सप में साघपु भोर साध्दो-ये दोनों भ्रग प्रपने विराट जीवन सुक्यों 
को लेदर विश्व जनोन ध्यापक दृष्टिकोण का वहन कर रहे हैं घर्थात्‌ इन्दोंनि 
समा प्राणियों को धनी घात्मा कै तुत्य समझा है, तीन करण थ तीन योग 
ऐ हपूल एय सूहम एसा दाग परित्याग किया है तथा पाद महश्टाव्नतो को भंगीकार 
करदे ये उनदा एऐमानदारी से पालन कर रहे हैं। ऐसे उन्‍्त पौर सती वर्य 
दी हईिंपति दा एक घनुप्म धादर्श रस दिश्व के सामने है । 


एग्दर छोर एसी दर्ग घपने एन प्रार्थों, सहत्यों हथा प्रतिशाधों को 
घुष्लिह रण एए एपने है जिहमी इतुधिघ सप की, वीतराप टयों फी वाणी छीपौर 
प्रदु मछापोर ५ शासन हो ऐेदा दवतो है र६ हैवा में वे तत्यरता रखते हैं। तौर्वेकरों 


पृएश 


की प्रनात परम्परा के धरम धादर्श ईपरिधेत हशतोल्यह इतकी विशिष्ट बैवी 
है। यदि सन्त झोर सती वर्ग इस विशिष्ट सेवा को विस्मृत करके धपनी 
मर्यादाशों का ध्यान नहीं रखें क्षौर सिर्फ प्रथार धोर प्रधार भे ही लगने कौ 
जेष्टा रखें तो दस रूप में शासन निष्ठा की हृष्टि से सेवा नहीं होगी बल्कि 
एक दृष्टि से प्रश्चेवा होगी । 


जिन तीथँकरों ने-जित विशिष्ट महापुरुषों ते, भ्पने समग्र जोगम 
को त्याग के विराट रूप में परिणित करके जो प्रद्वितीय प्रादर्श उपस्थित किया; 
उन तीर्थंक री की परम्परा का-निग्नंथ श्रमण सस्कृति की सुरक्षा का उत्तर- 
दायित्व प्रधान रूप से सन्त धौोर सती वे पर भाता है धोौर यदि सन्त एवं 
सती वर्ग ही उतर भादर्शो को-परम्पराप्तो को भौर श्रमण संस्कृति को घोल 
करके उस विराटता से नीचे उतरते हैं भौर सीमित ईसा पादि से प्राबद्ध 
गृहत्य की सीमा पर भा जाते हैं तो यह्ट तीथंकरो की परम्परा के स्वरूप को 
विस्पृत करने का कार्य कहलाण्या । ऐसी दिस्मृति की पवस्था में भावी पीढ़ी 
तीर्थंकधरो के उस त्याग मार्ग को भली श्रकार नहीं समझा सकेगी । पृ सोच 
सकती है कि प्रनन्‍्त तोर्थंकरो को परम्परा के भनुसार प्रचार शोर प्रसार के 
लिये दिसादि काय कर सकते हैं । प्रचार श्रौर प्रधार के लिये हिंसक साधतो को 
उपयोग मे ला सकते हैं । बिजली के बल्थो भोर पंखो के नीचे प्रस्य साज 
सज्जाभी के साथ बैठकर महाप्रारमभ भस्त्रो को भी भपना सकते हैं। यह रूप 
यदि भावी पीढ़ी के जन मानस में भा गया श्रथवा नहीं भो धाया पर जो 
सव सती वर्ग ह्साकारी साधथों में प्रचार-प्रसार भादि के नाम से झपना सह 
कार दे रहे हैं यह घनन्‍त तोथकरों की बहुत बडी भ्रवज्ञा की स्थिति है भौर 
इस प्रकार उनकी सेवा के बदले धरसेवा का ही प्रध्नय उपध्यित होता है । सन्त 
जीवन में प्राघुनिक युय मे पनप रही ऐसी प्रवृत्तियां भ्रवश्य ही इस दृष्टि से 
विधारणीय हैं ॥ 
सध सेवा झौर साधु मर्यादा 

सन्त-सतौ बगे की धपनी संयम-मर्यादाएं होतो हैं तथा श्रमण संस्कृति 
की सुरक्षा का मूल भार उन पर होता है। इषके प्रलावा ये साधु भोर साध्वियाँ 
तीर्थंकरों कौ परम्परा के जीवन्त दीपक होते हैं, जिन्हें ध्वामने देखकर उस पर- 
ग्परा का सहज झनुमान होता है | इसलिये सन्‍्त झोर खो वर्ग के द्वारा संघ 
पेवा का मार्ग छनकी भपनो संयम मर्यदाप्रों के अनुरूप निर्मस रहना चाहिये । 
हूस हृब्टिकोण है स्वर्गीय युगद्गरष्टा झाचाय॑ श्री जवाहरलाल जी म. सा. ने भपने 
पृर्वं के व्याख्यामों में इस प्रश्न का विस्तार से उल्लेख किया था एवं प्रपना 


है दिरार प्रकट दिया था हि होते प्लौर हैती वगे को धरती दिशद धान 
दाभों में रहहे हुए ही प्रथार धौर प्रसार करना है, भपनी मर्यादार्धों को तोड़ 
कर प्रचार भौर प्रसार के क्षेत्र में भाग लेता सन्त सती वर्ग के लिए योग्य 
नहीं हैं । 


उन महापुरुष की एक पघनूठी सूछ थी कि प्रचार-प्रसार के काये में 
श्रावद-श्राविका वर्ग को कुछ भधिक त्याप का परिचय देना चाहिये । पारि- 
वारिफ स्पिति छै उनको प्रपनी ब्यवस्था करनी होती है । यह भी उत्तका एक 
इत्तव्य है लेणिम उनमें से कुछ को घर परिवार का मोह छोड फर प्रचार- 
प्रसार को प्रति समरवित हो जाना घाहिये । छतका सुझाव था कि सन्त वर्ग 
पौर गृहस्प वर्ग के बोच का यह एक मध्यम वर्ग हो जो इस प्रचार काये के प्रति 
धमर्षित हो जावे | इस योजना का उन्होनें नाम दिया-वीरसध योजना ॥ 
इनका मानता था झि यह मध्यम वर्ग ्पने जोवन का कुछ लक्ष्य निर्धारित 
करे भोर प्रघार व प्रसार के साधनों के लिए झपनी प्रधष्ष्या से यथायोग्य नियम 
निर्षारण करके बसे तो यह मध्यम वर्ग गृहस्थ वर्ग सै समसुन्नत चारिव्य वाला 
होगा भ्रौर प्रभावशाली भी होगा यथा नि स्वार्थपूर्"ण भावना के कारण प्रचार- 
प्रयार फा ठोस कार्य कर सकेगा । सबसे वडी उपलब्धि यह होगी कि सम्त 
पती वर्ग फे द्वारा संघ सेवा का मार्ग निर्मल बना हुमा रह जायगा | 


घीरसघ योजना के महत्व पर गहराई से भव विचार हो रहा है तथा 
उठ्ठे कार्यान्दित करने के उपाय सोचे जा रहे हैं। यदि ऐसा मध्यम वें बन 
जाता है धोर वह प्रचार-प्रशार फे कार्य को भ्रपने हाथ में ले लेता है तो सन्त 
जीदन भी पसरता के साथ भ्रनन्त तीथकरों को सेवा करता हुप्ना निम्न॑न्थ 
संस्कृति की परम्परा फो सुरक्षित रख सकेगा । गृहस्थ धवस्था में रहने वाले 
पु जन, जिनका परिवार की हृष्टि से कोई विशेष बर्घन नहीं है, उनको इस 
गये प्ण में सम्मिलित होना चाहिये तया उनको सघ शैवा का बीडा उठाकर 
देदावृर्प तप के प्रषिकारी बनना पोग्य रहता है | पारिवारिक जोवन से निवृत्ति 
थे पघदश्पा में छोघु जोषन हो भगीकार झरें, वह श्रष्ठ है लेकित यदि हत्तनी 
ऐपारी नहीं हो तो एस मध्यम वर्ष में प्रविष्ठ होकर इस पपूर्व महत्वपूर्ण कार्य 
पो पपिह से धपिक ध्यापक रूप से समाहित करने के लिये पपता व मुज््य 
पोगदान देने से दचित नहीं रहता घादहिय । हे 


घादफ वर्ग शो भनूमिशा : 


ऐे मी 
से प्ररारक मध्यम वर्ण की प्ावश्यकता झो दृष्टि में रखतेहुए दीर& 


पंध बोजवा पर समप्-समंध पर विधार विमश हीता है पौर एस पीजता ही 
फार्यान्वित करने के सम्बन्ध में जागरूकता भी दिखाई दे रही है । सुनज्ष भौर 
विशिष्ट श्लावक गण एस योजना को प्मल में लाने के बारे में तत्वर बन रहे 
हैं । साधुमार्गी जन शावक सघ के पश्रष्यक्ष श्री गरुमागमल जी घोरष्टिया पौर 
उनके नेतृत्व में चलने वाले सुज्ञ श्रावक इस योजना के कार्यात्वय कौ 
तैयारी कर रहे हैं। मृतकालीव हृष्डि से तथा भविष्य की पवित्रता का ख्याल 
रखते हुए यदि वतंमात में ऐसी योजना कार्यानवय में था जातो है तो इसे एक 
महान उपलब्धि की संज्ञा दी णा सकती है । 


ऊन्नी-कर्मी फिन्तन फ्रि क्षणों मे ऐसा सी कुछ उमर कर दाता दै कि 
शान्त-क्रान्ति के जन्म दाता स्व ॒प्ाघायें श्री गणोशोलाल जी म. सा के मुखा+ 
रविन्द से एस उक्ति का उच्चारण होता था कि सो सयानो का एक मत होता 
है; वसा ही एक मत धीरे-छोरे ही सही-लेकिन इस सघ में बनता जा रहा 
है। नम्नता से, कोमलता से, तथा सरलता से सभी अपनी सघ 
पैवा का योगदान देने के लिये तत्पर बन रहे हूँ । चाहे कोई फिसों पद पर 
रहे या नही रहे-सध सेवा की एक सी लगन का निर्माण हो रहा है | दो शब्द 
हैं--स्वार्थ श्लोर परार्थ । स्वार्थ कि लिये तो सभो दौड्ते हैं, परन्तु स्वार्थ है 
पीछे जाकर भी जो पराथ छा ख्याल करते हैं, वह एक विशेष बात कहलाती 
है | एवाथे शोर पराथे को भ्रच्छे भाव मे लें तो यह श्र्थ भी निकाल सकते हैं 
कि स्वय की प्रात्म शुद्धि का स्वार्थ तथा प्रममु महावीर व तीर्थंकरों की इस 
निम्रेथ श्रमण सरकृति के भव्य रूप को सुरक्षित रखने के लिये प्रचार-प्रसार का 
परार्थ प्रात्म-शुद्धि एवं धात्म-कल्याण के लिये बहुत बडा योगदान है । 


लेकिन कभी-कभी ज्ञात ्थवा शज्ञात रूप में फुछ मानसिक तवृत्तियाँ 
फई एथानों पर कुछ का कुछ रूपक लेकर उमरती हैं । नही चाहते हुऐ भी 
कभी किसी श्दस्य के सन में कदादितु यह था जाय कि संघ फो छपनों सेवाएं 
तो देनी है, लेकिन साधारण पद रहते हुए उपयुक्त रूप से सेवा कीसे दी जा 
सकती है, तो घ्यात रख कर चलें कि पद श्र सेवा के साथ रहते का छोई 
एसग नहीं होता है । शैवा का सम्बन्ध भावना से होता है झौर भावना है वो 
किसी भी पद के माध्यम से या बिना पद के भी भरपुर पैवा दी जा सकती 
है । साथ ही कभी-क्मी मण्तिष्क मे ऐसी झज्ञात तरंग भी उठ सकती है कि 
जो धिैवाएं दी जावें, उनका कोई-ब-कोई मूल्याकन करने वाला भी होना चाहिये | 
में इतना आत्म-योथ दु-छब कुछ कर फिर भा मेथ्ये कार्ये को कोई पहिचाने 
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महीँ-उसकौ प्रशंछा करे नहीं तो सैवा का कार्य फैसे किया जाय ? जिस समाज 
में ऐैवा को पहिचानने फी क्षमता नहीं, उस समाज की सेवा क्यों करें ? ऐसा 
मानस भी फमी दिस्ती फा वन सकता है । लेकित ऐसे मानस पर गभीरता | 
विधार फरने फा प्रसंग है, फ्योक्ति जहाँ सेवा के पीछे सराहुना क्वा भाव जुड़ 
जाता है सो यह कामना फौ बात हो जाती है तथा ऐसो सैवा से पात्म-शुद्धि का 
प्रसग नहीं बनता है | वह तो सेवा नहीं हुई, एक सौदेवाजों या ध्यापार हो 
शया कि में सेवा देता हू, तुम मुर्क प्रश्ा दो | सेवा घघा नहीं है- यह तो 
घाहम-भोग फा पक है । पैवा फी गहराई से स्वत ही घमाज में जो सराहना 
होती टै--यहू दूसरी बात है, लेकिन हवा करने वाले को सराहुना की फामता 
हेकर के नहीं घलना घाहिये | वीर सघ की योजना का पाधार बिन्दु ही यह 
है कि प्रण्षा फी निष्काम भावना के साथ प्रचार प्रसार का कार्य करते हुए 
एप सेवा में उमवित भाव रहे । 


घपेवक का प्रावर्श : 


चतुविध सघ कि प्रत्येक सदस्य फो यह विचार रखना चाहिये कि 
निप्रप ध्रमण सस्कृदि के भव्य रूप कौ भली प्रकार सुरक्षा हो जाय-यही छसकों 
हैवा फा सही मूल्यांकन होगा । इसके लिये भपने स्वय का स्वरूप समझ करके 
प्रात्म-शुद्धि फा फत्तंध्य लेकर चघलनों चाहिये । दुनिया चाहे सत्कर दे या न 
दे, पैया फा पमूल्याँकन फरे या न फरे घथवा यश फीति गृणवान करे या ते 
करे, लेकिन जो संघ सेवा का काये है, वह वैयावृत्य तप है तथा उसका प्रयोजन 
श्यण को प्रात्म-शुद्धि है एए भावना से चलना घाहिये । 


संघ सेवा फे सम्बन्ध भे ऐसी शुद्धबृत्ति का निर्माण होने है दोहरा 
पात्र होता है । पात्म-शुद्धि बी दृष्टि से प्रात्म-भार्वो में तो पवित्रता घाती 
ही है, तेदिन उपफ साथ-साथ सवक प्रति माता फे समान पात्यह्प भावना 
बा भी विशास होता है । छेसे एक माता प्पने पुत्र के लिये सब कुछ न्योछा+ 
पर झर सती है, लेशित बदलज़े मे लेने की बात नहीं सोदती है । बच्चे की 
घादत भते ही सब कुछ फरने वाली माता में भी भूलें देखने कौ बन जाय 
हेदिल माता उस प्रादह की धोर मो ध्यान नहीं देनी धौर प्रपनी वात्पल्प 
मादता में एमी गही प्राने देती है उसी प्रकार ४वा करने वाला घपना प्रात्म+ 
गोग देदशर पतता है । ऐवा का फाय भी धपनो स्पिति से सुचारू रूप से घलाने 
ही पयात इरता है फिर भी दुनिया पपनी स्थिति से उछकी भूलें देखे तो 
एप सेषा झरने दादे को हा भी नहीं होना चाहिये भौर म'्ता कौ तरह 


हत पर वात्थश्य भाव में कमी भी नहीं भाने देना चाहिये । राष्ट्रीय क्षैत्र मैं 
हवा का ऐसा उदाहरण पाप महास्मा गाँधी के जीवन में देख सकते हैं, जिरहोंने 
कांग्रेपत मे कमी कोई पद नहीं लिया वल्कि वे कांग्रेस के चौपन्नी सदस्य भी नहीँ 
थे, लेकित उनको सेवा क्‍या किसी से कम थी ? वर्तमान में भी सुनते हैं कि 
जयप्रकाशनारायण थो किसी पद के लिये खड़े नहीं हुए, लेकिन ध्पनी स्थिति 
पे वे प्रपता राजनोतिक योगदान दे रहे हैं । यह एक दृष्टि से रूपक है, इसको 
सर्वेदेशोव न लें । मैं सिर्फ यह बात कहता चाहता हूँ कि जो ब्यक्ति यश कामना 
थे रहित होकर सेवा कार्य करता है, छुपको कोई पद मिले या नहीं मिले-उससे 
छसकी सेवा मे कोई फर्क नहीं पड़ता है । पद मिलता भी है तो छसकी वह 
कभी क्‍झाकाक्षा नहीं करता । यह प्रार्काक्षा हो सारे विवाद कौ मूल होतो है। 


मैं कभी सोचता है, कमी दूसरों से सुतता हूँ झौर कभी प्ननुभव होता 
है कि दुनिया भें कई ऐसे लोग मी होंगे जो भीतर की तोड-फोड़ करके होवा 
खडा करते हैं भोर लोगों के भापस में माथे फुडाने का घंघा पलाते हैं, लेकिन 
याद रखिये कि ऐसे व्यक्ति न भपना भला करते हैं भौर ते दूसरों का भला 
फरते हैं । शासन या मानवता कौ सेवा तो दुर रही वे प्पती भी कुठेवा करते 
हैं । भाग छयाने वाले ध्यक्ति धोर प्लाग बुभाने वाले ब्यक्ति भिन्ना-भिन्न प्रकृति 
के होते हैं । भगवती सूत्र में वर्णन भाया है कि भगवान्‌ ने धाग लगाने वाले 
को महाकमंवाला भझादि कहा है । पारंभिक हिसा की दृष्टि से बुझाने वले 
को धतप कर्म धघादि वाला बताया है यथा:-- 


कालोदाई । तत्थण जेसे पुरिसे भ्रगणिकायं 
उज्जालेइ सेंणपुरिसे महाकम्मतराए चेव जाव 
महावेयण तराए चेव । तत्थरणं जेसे पुरिसे 
झगणिकाय निव्वावेइ सेण पुरिसे पअ्रप्प 


कम्मतराए चेव जाव अ्रप्प वेयण तराए चेव । २१ ७३.६० 


लेकिन उपकार का कार्य फरते हुए जो प्रपनी पात्म-शुद्धि करता है, वह भपार 
दया का निमित्त बनता है | इस निग्रं्थ श्रमण सरकृति की रक्षा तथा भम्य 
शासन चतुविध सघ की सेवा के कार्य में ऐसे ह्टी दया-मय जीवन को लेकर 
घलने की प्रावश्यकता है ताकि सच्ची सेवा का आदर्श उपस्थित हो सके । 
भध्राष्यात्मिक संघ $ एकता : 


लोग कभी नाम के पीछे कल्पना करते हैं लेकिन नाम तो भाता है 
धौर चला जाता है। नाम का कोई सूल्य ध्ोकने की पझ्लावश्यकता नहीं है । 


भगवान्‌ महावीर के शासत्र कौ जो दिव्य महिमा है जिसका नैतृत्व धाचषायें पद 
शी स्थिति से बलता प्रा रहा है। प्रचारोँ ने प्रपने-भपने समय में कांति+ 
कारी कदम उठाये हैं । रब. प्राच्रायं श्री जवाहरलाल जी मे सा तया स्व, 
प्ाद्ायें श्री गणेशोलाल जी मे. सा ने भी क्रान्ति करके एक प्राचाय के नेतृत्व 
का प्रसंग उपस्थित किया, उत्तको ध्यान में रखते हुए मेँ स्वयं सतश्तापुर्वेक 
इलता हू तथा चतुविध सघ के प्रत्येक सदस्य को भी पपने-भपने कत्तंव्य का 
प्याव रखना है। इसके साथ यह सावधानी भी रखनी है कि इस भ्राष्यात्मिक 


धप री एकता हढ़ीभृत बनी रहनी चाहिए । जिससे शासनोप्नति में चार चांद 
शय शक । 


प्ाध्यात्मिक संत कौ एकता में सतकंता कौ बात यह है कि कहाँ 
भी धंप का कोई सदस्य किी तरह की प्राय लगाने कौ बेष्टा न करै। पवि 
शोई निर्दयी इसमें प्राग लगाता भो हो तो सुज्ञों का कत्तंध्य है कि छस भाग 
को उमाप्त करके भध्य-रुप उपत्यित करें | जो त्ोड-फोट की नीति में पडता 
है, एकता को छिप्त-भिप्त करता है, भाष्यात्मिक संघ की एकता में विभेद करता 
है उसको कठोरतम प्रायश्चित का प्रसग प्राता है । ऐसा प्रसग इस सघ के 
प्रांगण में उपस्थित होगा, ऐसी प्राशका भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि इस धघ 
का छिपन पूर्व में फॉंतिकारी महापुरुषों ने किया है प्लौर सघ का प्रत्येक सदस्य 
घाशत है । भगवान्‌ महादीर भौर घनन्त तीर्थंकरों के इस धर्म सध को पूर्व के 
धाषायों ने प्रपते-घपने समय मे विकसित करने का प्रयास किया है । प्राज 
भी यदि प्रमु महावीर के शासन को समृघित स्थिति प्राप्त करना चाहें तो 
पापको इस क्रांतिबारी परम्परा में सुरक्षित मिल सकतो है। यह कथन मैं इस 
परम्परा में ह्‌ दुसजिए नहीं कह रहा हैँ बल्कि पसटस्यथ भाव है कह रहा हू । 
गई भी व्यक्ति तटस्पता को डाल पर बंठरर वितन करेया तो वह समझ 
जायेगा कि तोर्षकरों की शुद्ध परम्परा धघाज भी एस परम्परा में प्रक्षुण है । 
ऐसी रिपति में यह सबके चितत झा विषय रहना घाहिये कि इसकी धमुप्रति 
बंते हो । 

जे प्रनन्‍्य भाव से बतुदिए संप शी सेवा करता है धोर बिता शित्ती 
प्राराक्षा के मेदा शरता है, वह पपनी प्रात्मा शो भी गुण गरिमा पे संयुक्त 
इताता है । जहां उसे घपने से डिसो अकार का स्खतन प्रतोत होता है तो 
इहू विनयदूेंश एपनों भूल शो चुपार लेता है। यह युण जब शावक दगे में 
दिलाई देता है तो सप्ता है कि सप के प्रमु्खो में प्रेम पौर स्नेह शी बंसी 
भष्य चरिता बह रहो है, सेशन एहू इरिता यहाँ तर सीमित ने रह जाप-- 


प्रध्येकत साघारण लद॒स्य तक भी पहुंचे | यह एकता के कार्य का प्रारंभ है भौर 
इस हृष्टि से निरन्तर भागे बढते रहे । यह श्राध्यात्मिक सघ की एकता जीवन 
के समग्र उत्थान में भतीव सहायक सिद्ध होगी । 


संघ सेवा के प्रकार ; 


संघ सेवा को वैयावृत्य तप माता थया है | इसकी यथाशक्ति विविध 
प्रकार से सेवा की जा सकती है । कोई संत-सती या श्रावक कहे धथवा नहीं 
फहे, संघ सेवा सम्बन्धी किसी न किसी शुभ कार्य को भ्रवश्य हाथ में लेकर 
प्रचार प्रसार कि कार्य में प्रगति करते हुए शासन प्रभावना का भव्य प्रसंग उप4 
स्थित करना चाहिये यह तमी बन सकता है जब सुशजन स्वतः सेवा कार्य 
करने के लिये तत्पर रहें । जिसको सैवा की भूख है, वह स्वय चलकर प्ावेगा । 
रोगी को तन्दुष्स्ती की जैसी भूख होती है, वसा ही भूख सुशजतों को प्रात्मर 
शुद्धि की होती है तथा इस पश्ात्म-शुद्धि के लिये सघ सेवा भी एक सशक्त 
साधना है | वैयावृध्य तप के पनेफ रूप हैं उसमे एक रूप यहू संघ धैवा का 
भी द्दै। 


संघ सेवा की दृष्टि से प्रत्येक सदरय को कुछ न क्रुछ संकष्प लेना 
चाहिये | वर्ष में चार महीना, तीन भहीना, दो महीना जैसी भी शक्ति घोर 
सुविधा हो, सघ सेवा के लिये समय देना चाहिये ॥ कम से कम वर्ष में पन्द्रह 
दिन का समय तो देना ही चाहिये । यदि इतना भी नहीं बनता है तो एक 
वर्ष में परयूषण महापर्व पर जो प्ात्म-शुद्धि का प्रसंग ध्ाता है, पवित्र सस्कृति 
का वहन करने वाले सन्त-सती वर्ग हर स्थल पर नहीं पहुच सकते इससे न 
स्थानों के व्यक्ति घर्म लाभ से वधित रह जाते हैं। उनकी भावना भी रहती 
है कि हमे ध्राठ दिन कोई वीतराग वाणी का श्रवण कराकर पर्वाराधन करावें | 
ऐसे ध्यक्तियों को श्लाठ दिन महापर्व परयुषण पर धर्म दान के लिए भी तत्पर 
रहना चाहिये । यह उन क्षेत्रों को जनता के लिये बर्ड प्रमोद का विषय हो 
जाता है। यह सेवा कार्य मध्यम वर्ग ( वीर सघ योजता के झनुसार ) बडी 
प्रामाविकता से कर सकता है। मैं सोचता हू <" भ्र'ज भपने ध्रान्तरिक जीवन 
से जो भाई वहिन स्मृद्ध हैं, बुद्धोिधल, मनोवल या धोजस्वी वाणी के घारक 
हैं, ऐसे ध्यक्ति वर्ष मे यदि पन्द्रह दिनो फे लिये ससार की स्थिति से बन्धरनों 
को गोरा करके संघ सेवा के कार्य में सलग्त हो जायें तव भी काफी उच्नति 
दवा सकती है । 


सस्कार सुधार भी एक प्रकार से सेवा का ही क्षेत्र है । घर्मपाल भाई 


छठी द; एस्शात 9 जिये धापावित 9 पए वि था मैं 0 ८६ लीगे विदृत्ति 
पु पुछ न कुछ घमय भी देने लगें दो यह पविश्न फ़ार्य नियमित उप से चल 
उपता है । कमर से कम पमपालों के समीप क्षेत्रों मे रहने वाले प्रावक-खा वि- 
काए फो तो पुछ न छुछ सल्कार सुधार का भव्य रूप उपस्थित करता चाहिये। 


ऊँसे राष्ट्रीय स्तर पर श्रमदान के शिविर था धमियान पलते हैं, 
पैसे ही छात्रों प्रादि फे लिये धरंदान को प्भियान प्लारम किये षा सकते हैं 
ज्निके माष्यम ऐ यिदिय रुप में सघ सेवा सम्पादित हो सकती है । 


जीवन प्रवाह फा उपयोग : 


घतुधिध सघ का भो था प्रसग है, उसमे एक प्रकार से कई जीवन 
परिताप्रो का प्रवाह यह रहा है, उसको सघ धैवा को हृष्टि थे सार्थक बनाने 
का प्रसष है । जीवन पभ्ाज है, कल गया होगा यहू कहां नही जा सकता । 
हिदित पके माध्यम से संप में जो समु्तति लाई जायगो, वह थाने वाली 
पीढ़ियो के लिये भी उपयोगी होगी । नदी का प्रवाह जब तक घल रहा है, 
तवद तक लांग उससे विज्ली पदा कर लेते हैं, खेती का विकास कर लेते हैं 
प्रौर एउये हारा क्रय कार्य करके छोगो का निर्वाह-द्वित पुरा कर लिया जाता 
है । उ्ती प्रकार जब ते जीवन सरिता का प्रवाह चल रहा है, तव तक इससे 
ह्व-पर एो पघरास्म-एइल्पाण के कार्यों को छम्दादन कर लेना चाहिये, चरना जब 
पपाए एक छागपा, फिर तो झुछ नहीं हो सकेगा । 


पतुविध सघ क॑ नाते सत्त-सदी वर्ग झोर श्रावक-धाविका वर्ग को 
प्रपने-प्पने कत्तेव्यो का पम्यक्‌ रीति से तिर्वाह करमा चाहिये घोर यह देखना 
पाहिये कि पसमे मेरा कही रखलन तो नहीं हुआ है। किसी प्रन्य की श्रष्ठि 
देते तो ऐसे विदेश मे फाम लें कि त्रुटि भो सुपर जाय झौर सदभाव बन जाय । 
एन्द-एती वर्ग वो भुटि ऐो तो मुझे निस्कोच कहिये--मैं उस घोर घपने 
भरप्य फो निभाऊषा ) पुस्य वात यही है कि निश्छन प्ञाव से सघ के धेवा 
भाणप्यम से प्ात्मा दा स्दतामुखी विकाश करके धरने पीदन को सार्थक दनावें 
एपा पद्तिषत सरएति थी सुस्णा णे प्रहरी बनें । 


न्ज्ाटी 0: 


घर 


जीवन-सारिता सागर तक पहुचेगी 


जय, जय, जय भगवान । 
श्रजर अमर अखिलेश निरजन जयति सिद्ध भगवान्‌ । 


यह प्रार्थना सिद्ध भगवान की है। सिद्ध अवस्था को पवित्रता का 
उल्लेख करने वाली इन पक्तियों से जीवन में परिपूर्ण अ्रवस्था को प्राप्त करने 
के सकल्‍प को वल मिलता है। यदि इन पक्तियों मे वरणित सिद्ध अ्रवस्था का 
पवित्रतम स्वरूप जन-जन के मन-मस्तिष्क में भाव रूप मे उतर जाय और 
प्रन्त करण में सदा सव्वदा प्रतिक्षण प्रतिपल आदर्श रूप में चमकता रहे तो 
श्रात्मा की आध्यात्मिक समुन्नति सहज रूप से गतिशील वन जाय । यह गति- 
शीलता निर्ग्न॑थ श्रमण सस्क्ृति के स्वरूप को प्रकाशमान वनायेगी और अन्त- 
चेतना के अपने मूल-स्वरूप को उभार सकने के अपूर्व श्रानन्द का भी अनुभव 
करायेगा । इस मगलाचरण का यही उद्देश्य है कि यह आत्मा अपने परस 
स्वरूप का ध्यान कर सके और उसे प्राप्त करने की दिशा मे प्रगमनशील 
बन सके । 


अनुभूति की श्रान्तरिक धाराओं मे प्रवाह पेदा हो : 


ग्राधुनिक युग के भौतिक दवावों और उनके द्वारा आये परिवतततों के 
उपरान्त भी श्राज भारत देश में जो श्राव्यात्मिक जीवन का एक अपूव प्रवाह 
प्रवाहित हो रहा हैं तथा जन-जन की आन्तरिक भावनाएं उमडती है--यह 
इस देश की मस्क्ृति की एक वहत वडी विजेपत्ता है। यह सही है कि इस 
युग के कुप्रभाव से ये आन्तरिक थाराएं काफी अशों में छिन्न-भिन्न हो गई 
हैं और हो रही है, जिन्हें पुत परस्पर सयुक्त वनाकर सास्कृतिक प्रवाह को 
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धरिता वा ईप दैने कौ भ्रावशकता है । यही प्रावश्यकता ध्यक्ति के जीपते मैं 
नी श्राज सी हुई है । श्राज व्यक्ति का श्रान्तरिक जीवन भो शून्य सा हो रहा 
है बयाहि बाहर के भौतिक दवावों के कारण उसकी चिन्तन तथा अनुभूति की 
प्रक्रियाए[ शिवित्र बन रही है । 


व्यक्ति भौर राष्ट्र व समाज के जीवन मे ये श्रान्तरिक धाराए सूखी 
नहीं है--कैवल उनका प्रवाह भ्रवरुद्ध है। पहले वैयक्तिक श्रौर सामूहिक जीवन 
पी प्राध्यात्मिता मिलकर एक सरिता के रूप मे निरन्तर प्रवाहित होती थी 
जो पिद्ध प्रवस्था के सागर तक पहुचती थी। उस सरिता में मिलने वाली 
धाराए श्राज विश्श खलित हो गई है । इस कारण ऐसा लगता है कि जैसे इस 
देश थी प्रात्मोन्मुसी सस्कृति तुप्त हो रही हो श्रौर सभी लोग भौतिकता के 
प्रयाह मे वह रहे हो । यह केवल झाभास है । इस देश के सन्‍्तो के जीवन 
में ध्ोर उनके प्रभाव से धामिक क्षेत्र में झ्राध्यात्मिकता के प्रति अनुराग विद्य- 
मान है। ध्राध्याप्मिकता के ये जल कण इधर-उधर विखर रहे हैं, जिन्हे सयुक्त 
बतातर जीवन सरिता का प्रवाह पुन प्रवाहित किया जा सकता है । 


एसजिये प्राज फी पश्रावश्यकता यही है कि श्रनुभूति की प्रान्तरिक 
गरराप्रो मे प्रवाटट पंदा हो । व्यक्ति के जीवन में भी यह प्रवाह पैदा हो तथा 
सामाजिक जीवन में भी यह प्रवाह पंदा हो। यह प्रवाह श्राज किस तरह 
घोर पट्टा प्रवर॒द्ध है तथा इसको किस प्रकार के योगदान से पुन प्रवाहित 
विया जा सपता हऐै-इप स्थिति का शब्दों के माध्यम से पूरा उल्लेय नहीं हो 
रुपया । एप स्थिति या मूल्यावन पनुभूति के नप्रों से ही झिया जा सकता है। 


यूद-बू द से ही प्रयाह्‌ बनता है घोर सागर तक पहचता है. 


प्रवाह की दो प्रकार की अ्रवस्थाएं बन सकती है। कल्पना करें कि उस प्रवाह 
के बीच में विशाल चट्टात्ते रास्ता रोककर खडी. हो जाती हैं, जिन्हे वह प्रवाह 
न तोड सके । तो उस प्रवाह की दो तरह की गति बन सकती है । एक तो 
यह कि उन चट्टानों के बीच में जैसा भी जितना भी अवकाश मिले पानी 
उसके -ीच में से क्षीस्र॒ घास सके रूप में भी जहता -सहे और किसी प्रकार 
सागेर तक पहुच जावे नश्रोौर उसमें मिलकर ऊ्तकुत्म बन जाते ॥ -दूसरी-यति 
यह हो सकती न्‍है “कि फनी एकदम रुक जाय और -आगे;-नही ढ़ पके तो कही 
'चिंतर-बितर हो -जाबे तथव अलग्र-अलग ख़डठो में भर -जावे। -इससे सस्ति को 
चारा खडित हो -जाती -है । “पानी व्ययपि-सूखता नहीं है -लेकिन प्रवाह झक-जाने 
से विकृत्त बनने लगता है ॥-उस फनी की विकृति को सेकना -तथा पुन -उस 
कंगे एक प्रवाह के -रूप “में प्रवाहित करना तब-एक भगीरुथ -क्राये -हो-जाता-है। 


॥॒ यह ज्लही -है /कि -अवा[ह में अवरोध फंदा करने जाली चट्टानों को .न 
तोडा जा -सके |। पुरुष के पुरुषार्थ -के (सामते ,ऐसी कोई भी बाघा नही होती 
जो दूर नहीं की जा सकती हो । पुरुषार्थ को सक्रिय बनाने के लिये लक्ष्य स्पष्ट 
होना चाहिये कि किसी 'भी प्रकार से वह प्रवाह सागर के श्र चल में पहुच 
जाय । यह व्यक्तिगत पुरुषार्थ होता है कि चट्टानो 'के बीच “के खाधो 'में से भी 
थोडा-थोडा प्रानी रिस-रिस कर श्राग्रे बढ़ता जावे श्रौर सागर की गोद में पहुँच 
जावे । सामूहिक पुरुषार्थ उन घट्टानो को तोडकर पर्याप्त मार्ग बनाने 'का होता 
है ताकि प्रवाह एक पुष्ट धारा वन कर सागर तक पहुँचे । पुष्ट धारा वाले 
प्रवाह में व्यक्ति की गति सहज बन जाती है। अयरोध कोई भी 'टिक नही 
सकता है--कैवल उसको दूर ने क्वा कठित असकल्प -घन जाना चाहिये ,। 


वैसे ही इस चेतन झ्ृत्मा के लिये श्रपनी श्रात्मोत्नति का जो मार्गे 
है, समभिये कि वह सरिता का प्रवाह है। सिद्ध-स्वरूप जो है, वह सागर 
के मानिन्द है । कोई भी सरिता तभी प्रवाहमय' कहलाती है, जब वह सागर 
तक वहकर उसमें श्रपने अस्तित्व का विलय कर देती है। इस प्रकार कोई 
भी आझ्रात्मा तभी कृतक्ृत्य होती है, जब वह सिद्धो का परम स्वष्ू्प प्राप्त करके 
ज्योति में ज्योति की तरह सदा-सदा के लिये परम प्रावन्द मे विराजमान-हो 
जाती है । यह जीवन सरिता है, जो श्रन्तर्भमावों की बू द-बू द “से प्रवाहमय 
बनती है भौर भ्रपनी सत्तत धारा को सिद्ध-स्वरूप में परिवर्तित करके सागर 
में समा जांती है । 
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धर्म शापत का प्रवाह, सिद्धावस्था की प्रौर गति: 


विद जरूप प्रत्येक ससारी प्रात्मा के लिये एक श्रादर्श होता है 
इरोकि जिसी भी भव्य भात्मा का सर्वोच्च विकास सिद्ध श्वस्था की प्राप्ति ही 
माना यया है । इसलिये इस चेतन आत्मा के लिये प्रिद्ध-स्वरूप के प्रति जो 
घन्तर्पारा बनती है, वह प्रत्येक बच्चे, जवान, बूढ़े भाई झऔर बहिन सबके मन 
में मूत्र रुप से प्रस्तित्व में होती है। सभी यदि भ्रन्त करण से इस पवित्र धर्म 


घापन के प्रति निष्ठा रखें भौर सिद्ध परमात्मा को.भझादर्श मानकर सयम साधना 
में प्रपार्ध लगावें तो जीवन-सरिता में भ्रपूवे प्रवाह प्रारम हो सकता है । 


धर्म शामन के प्रवाह में जब श्रात्मा झपने जीवन-अ्रवाह को सयुक्त 
थमा देती है तो उस प्रवाह में एक नया वेग उभर श्राता है । वह प्रवाह किसी 
थी प्रवार थी परिस्थिति प्रथवा वाधा के सामने भ्रवरुद्ध नही होता है--छिन्न- 
लिप्त भरी बनता है। घट्टानो के समान वाघाएं उसको रोके अ्रथवा सूर्य की 
उम्र विस्सों के समान भापदाएं उसको सुखा देना चाहे तब भी वहें प्रवाह 
प्रपनी प्रप्रिम गति का मार्ग खोज लेता है,न रुकता है, न सूखता 'है । भरात्मा 
जर पमंमय नया परम जुब झात्मोन्मुखी हो जाता है तब दोनो के सयोग से 
जीयन प्रवाह में पविष्नना भी पानी है तो बेग भी उत्पन्न होता है । क्योकि 


प्रमामा या प्रात्म-पर्म झा एक ही लक्ष्य होता है और वह होते है सिद्ध- 
धयरधा परी उपवब्पि--मोक्ष वी प्राप्ति 


जीएन-मरज़ा के प्रवाह ,ृग गुतब्य स्थान यही मिद्ध भ्रवस्था है, जिसे 
सागर मी उपममा दी गई है जहां पहुच बर आत्मा विराद मे विराद बनकर 
सद्दा णात्र थेः जिये श्रयम्धिन हो जाती है । वैसे तो सिद्ध भगवान्‌ को सागर 
पी उपभा डी दे समते, यल्कि झान्‍त झाकाण यो भी उपमा नहीं दे सकते है 
बड़ी घगाय में भी उनके स्वरूप था पूर्णा समावेश नहीं होता है । सिद्ध पर- 
सापा तो झाजानस्त धानरदर में स्थित रहते हैं। उनका स्वरूप परम पविश्र 
हवा है । प्रस्यश भद्य प्ररत्मा झा यर लक्ष्य दनता चाहिये कि वह घर्मशासन 
हे शदा” थे धपना जीवन प्रयान्‍ सोट गर सिद्ध स्वर॒प या वरण करने के 
(4 इमटा थे भाषण धापे बे । ऐसी भावना, ऐसी लगन झौर ऐसी स्रकल्प 
इति जद सपिय ऐोती है, सभी धात्माएं प्रशति करती हैं तथा पर्मझासन 
प्रशीण का है । 
जीवन के प्रदाह भे आप्णा प्मक,ह्इृध्चता : 


_दग एपनों घछातरिग्ता में हर भी प्रदार _ न्प्नि होता है, तभी 


श्८७ 


पैसे जीवन की स्वस्थ होने की संज्ञा दी जा सकती है। प्रवाहमय जीवन हो-+ 
यह आवश्यक है लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक यह है कि वह प्रवाह पवित्र 
' हो । जीवन का प्रवाह पवित्र होगा किस रीति से ? पवित्रता प॑ंद्रा करने वाली 
आ्राध्यात्मिकता होती है | जब जीवन आात्म-सम्मुख होता है, तभी उसमे गहरा 
चिन्तन, लक्ष्य का सकल्‍्प एव पुरुषार्थ का तेज पैदा होता है, क्योकि जो जीवन 
श्रात्मा के श्रनुशासन मे श्राता है, वही वास्तविक प्रगति की पहिचान कर पांता 
है । इसलिये इस जीवन के प्रवाह में जब आध्यात्मिक स्वस्थता की श्रवस्था 
श्राती है तो वह सागर तक पहुचने का विश्वास भी बघाती है । 


यहा इस वर्षावास में भी श्राप सबके प्रत्यक्ष अनुभव में आया होगा 
कि यह कितना कुछ प्रसंग आध्यात्मिक जीवन में उपस्थित हो रहा है । इस 
जिवेशी सगम से कितने समय तक रहने का प्रसंग आया या इस त्रिवेशी संगम 
में सन्‍त और सतियो को कितने समय तक एक श्राध्यात्मिक गति से रहने का 
सौभाग्य मिला-न्यू कह तो भी चल सकता है। यहा के जन-मानस में जो 
पवित्र भावों का एक श्राकर्षण है, वह जन-जन के मन को श्रपनी झोर खीचता 
था । यह शब्राकर्षण उनके हृदयों मे वीतराग देवो की पवित्र प्र रणा देने वाला 
बनता जा रहा है। मैं भी यहा पर रहता हुआ जिस स्वास्थ्य की दृष्टि से 
सोचता हू, तो मेरे दोनो स्वास्थ्य ठीक होते जा रहे है । शारीरिक स्वास्थ्य 
के साथ-साथ आध्यात्मिक स्वस्थता भी ठीक हुई है श्रौर शारीरिक स्वास्थ्य की 
घिकित्सा भी सच पूछे तो इसी श्राध्यात्मिक स्वस्थता के लिये श्रावश्यक है । 
इस तिवेशी और इस प्रान्त के जन-मानस की भावनाओ्रो का जो प्रवाह मेरे 
स्वास्थ्य को विकसित करने मे लगा, उन शुभ भावनाओं के बल से, चिकित्सा 
के निमित्त से तथा सन्त और सती वर्ग की भावना से जो कुछ भी प्रसंग बना 
है, उस प्रसंग से मैं दोनो दृष्टियो से श्रपने आ्रापको स्वस्थ अनुभव कर रहा हू । 


यह ध्यान मे रखिये कि किसी भी प्रगतिशील' एवं प्रवाहमय जीवन 
के लिये श्राध्यात्मिक स्वस्थता एक अनिवार्य स्थिति है और घाकी जो कुछ करना 
होता है वह इसी श्राध्यात्मिक स्वस्थता के लिये । श्राध्यात्मिकता से श्ोत-प्रोत 
जीवन सरिता एक न एक दिन सिद्ध अश्रवस्था के सागर में अपने आपको अवश्य 
ही तिरोहित कर देती है । 
आध्यात्मिक स्वस्थता आती है जीवन को पवित्रता से : 

यह अआराध्यात्मिक स्वस्थता प्रति दिन के जीवन की पवित्र चर्यात्रो से 
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हादी £। प्रशेष ध्रृत्ति श्र प्रवृत्ति मै यह सतकैतां बनी रहनी चाहिये कि 
हिसी भी निम्मित्त से जीवन प्रवाह से कोर्ट विकार श्राकर ने मिल जाय | यदि 
होई प्रनिवायें प्रत्निया ऐसी भी होती है जिसके कारण पव्रित्रता को कोई दोप 
शगया हो तो प्रायरिचित की विधि से उस का शोधन कर लेना चाहिये । 
विकार में प्राते, यह परम श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा कोई प्रसंग श्रा भी जाय तो 
प्रायश्विर के माध्यम से उस विवगर को दूर कर देना चाहिये, जिसका प्रावधान 
शास्त्रों में श्राया है । 


| मेरे ध्पने गारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने की दृष्टि से भी जो 
मुठ भी ध्रपवाद मार्ग को श्रपनाने का प्रसस भाया हो, उसके विपय मे मैंने 
एप प्राल्ल के केन्द्र स्थल बीकानेर के सेठिया भवन में कुछ संकेत दिया था श्र 
एस रघल पर भी पुनरावृत्ति के रूप में सकेत कर रहा हु कि इस काज़न में 
राते समय चितित्सा के निभित्त से जो बुछ भी दोप की स्थिति का प्रसंग 
धाया, उसया परिमाजेन में इस बगते के इसी स्थल पर करते की सोच रहा 
था सेरिम प्रमुख हितिपिया का यह बहना रहा कि शआराप प्रायश्चित तो करेंगे 
हि -पाम गो मय की स्थिति नहीं है. लेकिन इतने भहीनों तक जब इस 
रिथिति में रहे ” ता शप स्थिति को विहार में थोडा और कस लें तथा उसके 
शद भें ही जहा नी एच्ठा हो, वहा पर प्रायश्चित कर लें । 


उस स्थिति के साथ ही करने की भावना रखता हूं श्रौर वह भी इस बंगलेके 
भ्रन्त्गंत क्षेत्र में ही । यह तो सिर्फ में कभी-कभी जानकारी दे देताः हूँ जिससे 
श्रावक-श्राविकाश्रो को यह ज्ञात रहें कि लाचारीवश जो कुछ प्रसंग साधु-जीवन 
में बनता है, उसके लिये भगवान्‌ ने प्रायश्चित बताया हैं । 
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भगवान्‌ महावीर केवल ज्ञानी थे, फिर भी वेदनीय -कर्मों क्ी;-दहिय 
से उनको रक्त की दस्तें लगी। इस प्रसग से श्रौषपधि सेवन का प्रसंग भी श्राया। 
वे; तो-तीर्थंकर थे, पर -उन्तको भी -वेदनीय - कर्मों ले;नहीः-छोड़ा, तो; उनके शासन 
मे चज़ने वाले साधक कैसे. छूट सकते हैं १- बीमारी के, प्रसंग -से-न्साधु- जीवन 
मे -औपधि श्ादि ,सेवन, करनी ,पडती है भौर- उसमे _ जो <द्ोेष, लगता है, >उसक़ेः 
निवारण करने का मार्ग भगवान्‌ ते उत्सर्ग और उपवास द्योनोः प्रकारो से बताया: 
है।। उसी मार्ग से दोपो#का निवारण किया भी जाता है --फमूल प्रश्न.-यहील्हे 
कि, जीवन्न की सभी चर्याश्रो, भ्रौर प्रक्रियाश्रोल्‍मे _पवित्नता.. बनी, ,रहनी:>ख्नाहियसे:#ः 
इस पवितन्रत्ञा को वनाये रखने कीविधि श्रात्म-शोधन, क्ली,, विधि होतील#ल्‍लहै-जिस 
का: मूल आधार प्रायश्चित कहा-.ग्या है॥ जीवन की पवित्रता वृमयेतर रखने-का, 
उद्देश्य ,होता हैःश्राष्यात्मिक 'स्वस्थता की स्थिति, क्योकि: श्राध्यात्मिक +स्वस्पता 
के प्रभाव से ही 'जीवन-सरिता का प्रवाह सिद्ध-स्वरूप के सागर तक शभवाभ 
गति से पहुच सकता है । 
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सर्वोच्च लक्ष्य को दृष्टि में रखें तथा रत्नत्रय' की ध्राराधना करें: 

.. यहा का चातुर्मास उठा करके मैं बीकानेर सघ की प्रबल भावना से 
वहा 'पहुचा, लेकिन वहा की सुगध लेकर पुन यहा पहुच गया हूं | आप-जानते 
हैं कि पानी कही भी बरसे, उसका प्रवाह ढलान की तरफ ही बढता है,। 
उधर उदरामसर ऊचाई पर है श्रौर वीकानेर भी ऊर्चाई पर है, लेकिन गगा- 


शहर व भीनासर ढलान पर हैं, इसलिये पुन यहा श्राना हो गया । 


नव ०४० के $ €« कान ने मल 
3, 'यहःनिवेणशी की भूमि पूर्व महापुरुषों की प्रविन्न।भावनाओ-से सिज्ञित 
हैः। इसका" करान्‍कशा “पवरित्रता' का -हश्य उपस्थित कर रहा है-। आप: सभी 
सब्रोच्चि।लक्ष्य को ह्ष्टि मेःरखे,तथा रत्तवय+ऋूप>सम्यक्‌- ज्ञात, अम्यक्‌ -दर्सुत 
एव्र. सम्प्क्े चारित्य की. ग्रथाशक्ति स्वय आराघना करेंः तथाः।रत्तत्रय के शुद्ध 
झाराधक़ो को अ्रपना: सम्बल प्रदान करते हुए अभ्रपनी जीवन-सरिता को सागर 
की शोर भागे बढावें । 


ः 
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